® पएकाराक 
राजस्थान प्रकाशन 
28-29 त्रिपोलियां बाजार 
जयपुर 302 002 


@ कम्प्यूटर 


मनीष कम्प्यूटर सेंटर मथुरा (0565) 408103 (२) 


@ मूल्य दो सौ रुपये मात्र 


श्याम श्रोत्रिय 


@ मुद्रक 
शीतल ओंफरैट प्रिटर्स 
जयपुर 





श्री श्याम श्रोत्रिय 


जीतास्व्रा 











खम्कर्पणा 





प्रिय-प्रस्ून जन्म जी न ले सका, 
प्रिय-कली जो जी सकी न खिल सकी। 
अश्रु-सिक्त समर्पण उस याद को, 
विता जी रह गई दुलाट से ॥ 





साधक भिलन-विछछीह की डगर, 
साथ जो चले कि हमस्फट वने । 
हास-अश्रु सै सदा सजी रही, 
प्रीति-सिक्तः समर्पण उस याद कौ ॥ 











अन्तर की रग~रूप-ज्योति जो, 
गीत्-सृष्टि मे सदा मुखर इई । 
है समर्पणितः अद्धेष भाव से, 
प्रणय सै परदीप्त प्राण~ए़ाण की ॥ 
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प्रियश्री श्रोत्रिय जी 


आपका २ जुलाई १६६६ का पजीकृत पत्र प्राप्त्‌ हुआ । उसके 
साथ ही शीघ्र प्रकाश्य "गीताम्बरा' काव्यकृत्ति के तीमो अगो (१) द्वार 
तुम्हारे (२) मन ओंगन मे ओर (ॐ) जाग जाग भारती के सकलित अशो 
की पाण्डुलिपि भी । इतर व्यस्तताओ के बीच जितना भी समय मिल 
पाया उनका पारायण कर प्रसनता हुड । 


द्वार तुम्हारे" के रूप मे सग्रहीत गीत मुदये सहज मार्भिक ओर 
प्राजल लगं । उसकी रथना ओ उदार" तो इस प्रभाग के आमुख जैसी 
है जिसमे कवि के सर्वस्व समर्पण की भावना मुखर हो उठी दै । इसी अग 
के अन्तमत्त ओ सपनो" की छाया शीषक रचना का प्रथम छन्द-- 


ओ सपनो की छाया 
रजनी के पखो पर आना 
सोए मन की पीर जगाना 
किसने तुम्हे सिखाया ? 
पढकर अनायास ही हिन्दी के मर्ममधुर कवि प० सुमित्रानन्दन पत 
की प्रसिद्ध रचना श्रयम रश्मि की याद हो आयी - 
प्रथम ररिमि का आना रगिणि 
तूने कैसे पटिचाना ? 
कौ करा हे बाल विहगिनि 
पाया तूने यह गाना >? 
आधुनिक कवि-२ श्री सुमिग्रानन्दन पत्त 
प्रथम रशमि-पृष्ठ-३ प्रकाशक हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन प्रयाग सवत्त १६६८ 





१०८) 








जीतास्वरा 


इन आत्माभियजक गीतो की भापामे भी एक प्रकार का मादन 
दै । करी कही तो इनके विम्वात्मक रवरूपा मे महाकवि कालिदास की 
मान्टगपरफ़ता प्रतिविम्वित टिखाई पडती रै ! यथा- याद तुरम्हे भी 
आती होगी गीत मे - 


नभ मे वन्दावार बनाते 
राजहस चुपके से जाते । 


आकाश मे उडती हुई राजहस की पतो को वन्दनवार वनाने की 
कल्पना महाकवि के सौन्दयवोध की अलक दे जाती है । रघुवश मे 
महाराग सुदक्षिणा के साथ गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम की ओर जति हए 
महाराजा दिलीप का माग की नैरागिक छटा के वैविध्य पर मृण्वहो का 
वर्णन करते हुए महाकवि लिखते हे ~ 
श्रेणीवन्धाद्धितन्वम्दिरस्तम्भा तोरणस्रजम्‌ । 
/ सारसै कलनिहनदि क्वाचिदुन्नामिताननौ ।। 
रथुवश- प्रथम सग -श्लोफ- ४१ 
अर्थात-कभी जव वे (सुदक्षिणा एव दिलीप) ओंख उठाकर ऊपर 
देखते तो आकाश मे उडते हुए ओर मीठे बोलने वाले बगुले भी एक रपो्तमे 
उडते हुए एसे जान पडते थे मानो खम्भो के बिना ही वन्दनवार टेगी हो। 
निश्चय ही कल्पना की यह समानन्तरता हृदयग्राही है । किन्तु 
व्याकरणगत समागि शेथिल्य के कारण सुन्दर सुकमार कल्पनापूण दूरारी 
पवित्त की अभिव्यक्ति आहत हो गई । व्यथासिक्ते दमयन्ती के स्वरूप की 
लाक्षणिक अभिव्यक्ति पीर नहायी प्राणो की दमयन्ती को तुक कं आग्रह 
से अधीर बनाती के स्थान पर वनाते के प्रयोग ने अस्त व्यस्त कर दिया । 
इसी अग के अन्य सुन्दर सुकुमार गीता र्ग कपि के सामथ्य के प्रचुर 
प्रमाण उपलब्ध हे । यथा- फिर अधूरी रह गई अपनी कष्टानी शीपक 
के ा कवि के कौशल का यह स्वरूपं प्रत्यक्ष परिलक्षित किया जा 
सकता ह - 





तरसते ही रह गये रापने मगर 
ससि का ओंचल सिमटता जारहा 
धूप-छाया के भ्रमित रासारर्मे 
जिन्दगी वेमोल सी यू ही विकानी । 
फिर अधूरी रहं गयी अपनी कहानी ।1 


4 सुख-दुख के लिए धूप-छाया के प्रतीक का प्रयोग ओर 
काजारं मं वमोल विकने कं रूपक मे अभिव्यन्जनां का सान्दय निखरता 
दिखा पडता दै । ओर भी- 


याद की पणडडिर्यो मेँ फिर भटकती 
जिन्दमी यू ही पड़ेमी अव दितानी । 


अथवा 
दृष्टि के दीपक अनश्रितसेयकेसे 
चिर व्यथा के साथ बुङते जा रहे हैँ । 


याद की पगडडियो मे भटकती या अनाश्रित दीपकं कं वुञ्ने की 
व्यजा अर्थमर्भित भी हैँ ओर मार्मिक भी । वरतुत यह समस्त गीत ही 
अन्तव्यन्जफ सौन्दयवोघ से समलकृते हे । 


यट तो सवविदित दै कि गीतिकाव्य मे (6) आत्माभिव्यजकता 
हौनी चाहिए (र) भावो की तीव्रता होनी चाहिए (३) सक्षिप्तता एव 
अभिव्यचित्त की कसावट होनी चाहिए ओर &) भावाच्वित्ति होन, चाहिए 1 
कवि की रचनाओं मे एसे परिष्कृत प्रयोग यत्रतत्र विखरे दिखाई परते है - 


तारो को आमन्त्रण देता 
सूरज दूव रहा है । 
ठीती बार्तो भे डूवा मन 
तुम विन ऊव रहा है । 
नभ पर चौद चला आयेगा 
फिर मुञ्जको वह तरसायेगा । 
यह सब कछ सहनाद्टी होगा 
अव तक खूब सहा है ।। 
यह वडा सरस ओर मार्मिक गीत है इसकी सहजता सराहनीय 
है । उदू मे इसी को ˆसहले मुम्तना" कहते हैँ ¡ जिसका अन्वय न करना 
पडे जेसे बातचीत करं रहे हयो ¡ फिर भी सजक कं लिए सतक्रता 
आवश्यक है | प्रथम छद म॑ डूवना कं स्थान पर भूला या खोया या अन्य 
कुछ प्रयोग हो सक्ताथा । दूब रहा या ङूया मन का एक ही पदमे एक 
साथ प्रयोग बचाया जा सकता था । गरज कि सजक को कृदम-कदम 
पर धोकन्ना रहने की आवश्यकता होती है ¡ यो यह एक विकल्प मात्र 
































जीतामस्त्रा 


है डूवा मन भी चल सकता दहै । मेरा तात्पर्यं केवल रता ही टै कि 
राजक को बड़ी सयमशीलता एव रावयानता से शब्द रयश रूप ररा 
ओर गध का नियोज करा पठता रै । एक एक शब्द तौल तौलकर 
उसकी ध्येनि का परीक्षण कर लाक्षणिकता या मुटावरेदानी की साटीकता 
पर विचार कर रचना की राथकता मे ङूवना उतराना पडता है । विहारी 
के उस दोहे की मार्भिकता रो तो आप परिचितदीरोगेकि- 


तन्त्रीनाद कवित्तरस सरसराग रतिर । 
अनवूडे बूड़ तरे जे वृडे सवे अग 1। 
वस्तुत सत्यनिष्ठा ओर सयेदनशीलता दी राजा का मूलाधार 
होती है । महीयसी महादेवी के शब्दो मे सत्य साहित्य का साध्य ओर 
सौन्दय उसका साधन है । 


इरी दृष्टि से भने अन्य रचनाआ मे यत्रेतत जो काटर्णँटकीरै 
उसे अन्यथा न समश्च । ये सकेत मात्र दै आपके स्वय के शब्द- 
शोधन ओर अभिव्यन्जन सयोजन के 1 रवीन्द्रनाथ भी आखिरी दम तक 
अपनी अभिव्यन्जनाओ को संवारते रहते थे । शायद आपने फामायनी की 
वह प्रति देखी होगी जिसे आचाय केशवप्रसाद मिश्र को सुनाकर प्रसाद 
जी उनके सुञ्ञावो अथवा सशोधनो को शिरोघाय करते थे । आपकी वाणी 
मे विदग्धता ओर भाषा मे सुचारुता है केवल अभिव्यक्ति कौ माजने की 
आवश्यकता हे । 


हार्दिक मगल कामगा सहित । 
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जीताम्च्रा 
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गीताम्बरा- सधी मिटटी पर पहली पहार 


जैसे सौधी मिटटी पर पहली-पहली फुहार जैसे वयारी मे 

किसी फूल कं पौधे की डाली पर खिला हुआ प्रथम पुष्प जैसेर्मोके 

चरणो मे पूजा-भाव से अर्पित फूलो का प्रथम सपश जैसे फूल की 

प्खुरियो पर आकाश की अपनी इच्छा से टपकी हुड ओस की तरल बूद 

जैसे गडरिये की वोसुरी से फूटा हुआ प्रथम स्वर होरेसेदी 

गीत हँ कविवर श्याम श्रोत्रिय के । उनके गीतो की शब्द-पखुरिया जव 

खुलती दे ओर उनमे रूप-रग ओर गध के जो रपश भिलते हैँ वे देह से 
आत्मा तक उत्तरम वले हैँ । 


गीत की पहली विशेषता वैयक्तिकता है । उसमे कवि-मा की 
व्यक्तिगत अनुभूतियो की लयात्मक अभिव्यक्ति होती है । ओर मन की 
दुनिर्यो तो निराली रै ही -1 कैसी-कसी यटनार्षे हे उसमे कैसे- केसे 
चित्र हैँ उसमे कैसे-कैसे रिश्तो की महक दै उसके ओँगन मे ॥ 
बाते अनवरत सप. ओर न जाने क्या -स्या । यही कारण 
हेकि गीत को काव्य केक्षत्र की वह सशक्त. सयत अनुभूतिपरक आर 
भावपूण विधा माना गया है जिसमे व्यव्ति-मन के माध्यम से सम्पूण 
जगत की विविघ सवदनात्मक छावेया कं दशन होते है । 

हो श्रोत्रिय जी की इसं काव्यकृत्ति मे एसी ही अनेक छपर्यो है 
चिनकी अलक दशक कफे मन को बरवस अपी ओर खीच लेती दै । एेसी 
भाव-तरगे हे जो मन को कही-से-कही बहकर ले जाती हें । अवचेतन 















रजीताम्बया 


कं हाथ की देसी ममस्पर्शी नाजुक अगुलि्यौ है जिन्दे पफ़डकर उन॑क 
दशारे पर उनक साथ साथ घूमने का मन करता । समृति कीवे 
वीथिया ह जिनम टहल टहल कर काइ भी आत्म सक्षात्कार करलं । 
जव उनकी स्मृति के आगन मे काइ दा पष्ठी उतर आति हैँ तो ये पष्ठी 
केवल उक भमन की धरोहर ही नहीं रहते वरन उनकी छण हमरि-तुष्टरे 
मन पर भी पडती है ओर तव हममे भी किन्दी दो एसे पियो के 
छायाचित्र उमर आते है जो मितात हमरे ही त्ते दै । लेकिन पषछठीतो 
उडने केलिएदै । हमेशा एक जगह करो रह परते -एकभी 
पष्ठी उखा तो दूसरा अकेना रह मया { फिर स्मृतियो की गलियों गीती 
हो गइ फिर ओंखो फी कोरे मे जसू आ वैठे । ~ ~ ओर अचानक कह 
उठे परिल जाता यदि साथ तुम्हारा ये जीवन यों भार न होता ~. 


लेकिन जिससे विगत जन्मो का नाता हो वह तो मनयेगादही । 
वोता मनं की छायां बनकर सौ-सौ वार छलेगा ष्टी 1 इधर कोई मिट 
रहा होगा उधर कोड मुस्करा रहा हयेगा ~ ~ इधर काइ रा रहा होगा 
उधर फं गारहम होया लेकिन पीरतो पीररहै वह भला एक 
जनम मे भिये कालीदै. ?तवेहीतो कवि मन कह खठ्ताहै-- 


णसा दर्द दियाहै तूने 
जनम-जनम तक पीर न जाये ~. 


शरी श्रोत्रियं कं गीतो का एक दूसरा पहलू भी है ओर वह दै ब्य 
ससार की पीडाओ को अनुभव । ये उनकी व्यक्तिगत पीडा नही है वरन्‌ 
वह पीडा है जौ दूसरो की पीडा से जन्मी दहै } दद चाहेकिसीकादे 
अपने साथ-साथ किसी न किसी को आन्दोलित करता हीह { -ओर 
कवि कवियो भै भी मीतकार तौ ओर भी ज्यादा स्वेदनशील प्राणी होता 
रै ।वोत्तो "करे जर्हौकादर्द हषे लिभरर्मे दै कीशैलीमे कुछ 
म ष्ठ कन्त रटता है } यह कहन उरकी अपनी दौनी है विच्तु जो 
कुछ उसकं मण्व्यम स कहा जाता हे वह उस कराह की अभिव्यपिति हाता 
हैजोकटीसकविके कानतकरप्हुचीहं रेसीदहीविसी कराहको 
सुनकर कवि श्रात्रिय कहत है ~ 


जीतास्बरा 


कटी न सुख का स्वर सुन पाता 
वरान विना मेहनतकश बो 
कती जाती भीगी अहे 
उजडी सूनी-सी कुटियो का 
बुजा दीपक शीश ्यकाता । 
कटी न सुख कास्वर रुन पाता + 
श्रोत्रिय जी के गीतो का तीसरा विन्दु है राष््र-प्रेम । इसीलिए वे 
राष्ट की तरुणाई को जगाकर उरो पुकारते है ओर यह पुकार भारत मों 
केदुख -देद को मिटाने के लिए है । जहो जन्म लिया उस मातृमूमि 
काकजभी तो हम पर है उससे उऋण होने के काय भी तो करते रहने 
चाहिए । इसीलिए वे कहते हैँ - 
देश के तरुण उठो 
₹रक्तमय अरुण उठो 
अब उठो रापूत भारती 
जन्मभूमि मँ पुकारती । 
गरीवी ओर अमीरी के वीच की खाई उनफे असीम अन्तर की 
ओर भी कवि का ध्यान गया दै । वह कट उदा है ~ 
एक ओर रोशमी दमक रही 
एक ओर अन्धकार छा रहा 
एक ओर है खडा नया महल 
वार-वार पडी गिरा रहा । 
कवि को इस ददं का एहसास हे ओर यह विश्वास भी . 
सत्य शिव सुन्दर क अमृत से 
गेह-गंह द्वार-द्वार महकेगा 
शोण की कारासेमुक्तलो 
तृप्ति का नया विहा चहकेमा । 
इस प्रकार श्रात्रिय जी के गीत उपयुक्त तीन विन्दुओ से गुजरने 

































सजीताम््बवरा 


वाली वह सरत रेखा हे जिस पर नए-नए अर्यो से लकलव भरे शब्दो के 
नये ये आयाम दृष्टिमोचर होते है । उनके गततं एक ओर कोमल 
भावनाओं क रारपर्णो से भरे ह ता दूरा आर जीवन की उस खुरदरी 
भूमि को भी रपश कराते हैँ जिन पर खडे दले कर एफ अलग सी चुमन 
महसूस होती है । कुल मिलाकर गीत पठनीय है कपि को मेरी वघाई 












आवासीय पता ~ 


२ एफ-५१ ५१४ ^ 


नेहरू नगर गाजियाबाद (उ प्रर} 


जीतास्बया 

























डो तादा एकाद जोषी, आई० ए० एस 
पूव निदेशक 
प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा राजस्थान 


श्री श्याम श्रोत्रिय ने अपने गीत सग्रह गीताम्बरा' के प्रकाशन के 
पूर्व सम्मति लिखने का अवसर देकर मुञ्चे गौरव दिया है । वस्तुत्त उनके 
गीत तीन सग्रहो मे प्रकाशित होने चाहिए थे लेकिप उन्होने इनं तीन 
सग्रहो को एक कर प्रकाशित करने का निश्चय किया है । 

श्री श्याम श्रोत्रिय बहुत भाव~प्रवण कवि हैँ । वे अपने भीतर को 
भी पहचानते हे । 


मुञ्चको सौ-सौ वार छ्लारे 
तुमने मेरे मन की छाया 1 


जीना भी सव व्यर्थहो गया 
केरा अरे अनर्थहो गया 
अर्थहीन उच्छवास रह गये 
कछ भी मेरे हाथ न आया । 
उनके अन्तमुखी गीतों मे आगे उनके हृदय के गीत है । 
तुम्हारे लिए गीत गाता रहा हूँ । 
ज्ञलकता रहा अर्चना-दीप मेरा 
छलकता रहा ह सदा गीत मेरा । 
महकता रहा सारा का ये बरोरा 
सेम्भलता रहा स्वर राजाता रहा हूं । 
तुम्हारे लिए गीत गाता रहा हूँ 1 
उनके इस तरह के सारे गीत उनके प्रम-गीत हैँ 1 
जिन्दगी कातुम चिरागहो 
गीतौ मे प्री्त-राग दहो 
पप्र के युहागहो तुम्ही 
तुम्ही स्वप्न के श्रूगार हो । 





जीतास््रा 


श्वोरा के सफरर्मे सायदो 
यक चुका हू अपना हाथ दो । 
चाहती है धूलि राह की 
वह हर चरन मे साथ-साथ हो । 
ये चतुष्पदिर्यो भुलाये नदी भूलती । उनये इस सग्रह मे एसी 
अनेकं रचनाएे है जिनमे देश का ललकार हे ओर विशेवतार पर तरुणो 
को । 





दशके तरुण उठो 
रक्तमय अरुण उठो 
अव उठो रापूत भारती 
जन्मभूमि मो पुकारती । 
वे निर्माण के गायक है ध्वस के नही । वे देशप्रेम मे भी उन लोगो 
सेभिनदहैजो ध्वस् को हवा देते ह { उनका मुक्ति-दिवस का गीत 
इसका साक्षी है । 


नीव मिलकर नई जिन्दगी की धरो 
पीर जननी जनम-भूमि की सव हरौ 
नव-सृजन के राभी अव वनो देवता 
स्वर्गं अपनी धरा पर स्वय आरहा । 
ध्वस उत्पात के मोड को छोड़ दो 
ध्वज उड़ता दिवस मुक्ति कागारहा 11 


वे शहीदो फ बलिदान से प्रेरणा लेते हैँ भारत की मिटटी से 
प्रेरणा लेते हैँ ओर भारत के अनन्य पुजारी है । एसे महामना कवि के 
सग्रह पर सम्मति लिखकर म गौरवाच्वितत अनुमव करता हू ! मद्ये विश्वास 
है कि हिन्दी जगतत इनके इस सग्रह का बहुत हार्दिक स्वागत करेगा । 
म उत्कं कवि का अभिनन्दन करता हू | 


निवास का पता - 

सी-१२१ मगल माग >>) 
५. 

यापूमगर जयपुर ^^ < 


पी -५१३८०६ तारा प्ररश जोगी 




































हरी भादानी छवीनी घाटी बीकानेर 334005 
~ सम्पादक वात्तायने दूरभाष 52248581 


रचना के तीन रासार देखता हुआ 


श्वी श्रोत्रिय के रचना ससार की इस त्रयी से गुजरते हए मुञ्च 
अनूठा अनुभव हुआ । सोचने लगा काश एसी भाव-प्रपण भाषा मेरे पास 
होती तो इतने विशाल 'रथूलः मे मन-भावन सूक्ष्म कौ मँ भी खोजता । 


कवि के गीतो मे दूरागत वशी का स्वर प्राणो मे सोई पीर जगाता 
दैतो वह कामा करता है - उस किनारले चलो मेद्नी मुञ्चे ।यू 
स्वराते शब्दो ने सन्‌ १६५३ से १६६८ तक की यात्रा मे केवल अन्तमन को 
ही नही खगाला यरन बाहर के आस-पास को भी पेनी दृष्टि से देखा है । 
फलस्वरूप प्रस्तुत हुए है रचना यात्रा के तीन आयाम- वार तुम्हारे 
मन ओंगन मेँ ओर जाग जाग भारती 1 


इन तीनो आयामो मे श्री श्रोत्रिय ने भाषातो साधी हीहेएेसे छन्द 
भी साधे हे जौ पाठक को गीता की आन्तरिक लय तक ले जाते हैँ । यँ 
मुञ्चे कहना है किं आज की कविता का एक वडा हिस्सा आन्तरिक लय 
ओर रागतेत्व से अलग रहा है । राग के निर्वह के लिये वणिक-मात्रिकं 
छन्द जरूरी नही- वह तो माध्यम हैँ । अते श्री श्रोत्रिय ने अपने मौलिक 
छन्दो के माध्यम से अपनी बात कही हे - 
आग की सवारी कर जानाहै दूर 
शायद रफर सुखद हो जाये ~ 
यह “शायद उनके चरैवेति रूप को दिखाता दै- 
समय के सच को संजोता 
मै निरन्तर चल रहा हूं । 
रचनाकर्मी की इस सकल्पना मे जौँ मुञ्ये भाषा का नया निकोर 
रूप उघडता दीखता हे वही निजी छन्द का भी आभास मिलता ह । 
भाव-प्रवण माषा का आधिक्य अवश्य है पर जरह तौ कवि ने 
अपने आपको खुरदुरा वनाने का प्रयास भी किया है । यह प्रयास आज 
के रामय की बड़ी आवश्यकता है । मुदे कामना करनी चदिएकिश्री 











ताम्बर 


श्रोतिम अपने समय की माय को पूरा करते हुए कुछ आर कुछ ओर निर्मम 
होगे । 

श्रात्रिय जी कं राजरथान प्रवास मे इनकी रचनाओं को देखने का 
अवसर मिलता रहा है । पर तीन आयामो की कई रचनाओ से एक साथ 
गुजरने का उन्होने स्नैहपूण अवसर दिया इस कारण कह भी सका कि 
इन रयनाओ मे जहो सौन्दर्य की मुष्मता को देखने की तीखी ललक है 
तो करुणा भी है ओर ऊर्जा से भरा आदनं भी । 

शब्द के माध्यम से श्री श्रोत्रिय ने अन्तमने की याना की दहो प्रिय 
की कामना की हो उलाहने दिए हयो या फिर अपने सामाजिकं परिवेश को 
उकेरा द्य- वे अपने को व्यक्त करने को विवश हुए रहै । यू वे शब्दे 
संजोने के प्रयास से दूर रहे दै । इन रचनाओं के माध्यम से उन्दे सहज 
खद्धलन का रचनाकर्मी कहा जा सकता है । 

मुञ्चे आशा करनी चाहिए कि आने वाले समय म इरी तरह के 
रचना रूपो मे भाषा-छन्द ओर राग का मोहक स्वरूप देखने को मिलता 
रषठेणा । विलम्ब स सामनं आ रहै इस काव्य प्रकाशा का पाठक ससार 


म अवश्य ही स्वामत्त हमा । 
(एः 3} ५ प १ 


हरीश भादानी 

















जितास्त्वया 





भूसिता 1) 
पद्मश्री डो? गोपाल दात्र नीरज ॐ लिट (भ्रानद) 
यशभारती रजतश्री भारतीतिलक 

साहित्य-कायस्यति टँगोर-पाचस्यति 


विदा-वावर्यति गीत-सग्राट 
गीत~गन्धर्व गीत~-ऋषि राद्ट-गौरव। 












गीत अनुभूतियो का मासरोवर है । जिसं प्रकार मानसरोवर के यात्रिक 
को समस्त अनावश्यक बोञ्च उतारकर निर्भर होकर यात्रा करनी पडती है उसी 
प्रकार भीत-पथ के पथिक कौ भी शब्दो ओर बुद्धि के अनावश्यक जाल-जजाल 
से मुक्त होना पडता है । कहने का तात्य यह है कि गीत की कोमल अनुमूतियों 
व्यर्थं के शब्दाडम्बर दुरूहता ओर यौद्धिकता के दम्भं को वहन नही कर सकती । 
अनुभूति के मन्दिर मे आरती की पवित्रता ओर भक्ति की तन्मयता तथा सरलता 
लेकर टी प्रवेश किया जा सकता है ओर यह सहजता तथा तरलता जो गीत कं 
प्राण तत्व है व्यक्तित्व की सहजता उपलब्ध हुए वभैर प्राप्त नही होते । 

गेयता भी गीत का एकं प्रमुख तत्व हे लेकिन यह सगीतात्मकता से भिन 
है । सगत मे जहँ स्वर ओर लय कं सयोग से गेयता का जन्म होता है वर्ह गीत 
मे गेयता अक्षर-शब्द वातावरण तथा भावाच्विति के माध्यम से अभिव्यक्त होती 
है । इसे मीत का अन्त सगीत भी कहा जा सकता है । 

आजे चोरो दिशाओं मे लय-युक्त कविता की मृत्यु की घोषणा की जा रही 
है । कदा जा रहा है कि आज गीत अप्रासगिक हो गया है ओर निकट भविष्य मे 
साहित्य के क्षेत्र से पूरी तरह खारिज हो जायेगा । 

सरती राजनीतिक गाली गलौज-युक्त कविता ओर हास्य-व्यग्य के नाम 
पर चुदुकुलेबाजी की लोकप्रियता देखकर लोगो मे यह धारणा ओर भी दृढ होती 
जा रही है । मेरे विचार से यह वक्तव्य उन लोगो काहैजोया तो गीत लिखने 
मे स्यय को अन्तर्य पाते है अथया यह स्वेदनशीलता जो मीत को परखने के लिए 
अनिवाय है उससे वे वचित हो गये है । यह सदी है कि आज का युग बुद्धिवादी 
युग है । आज हर चीज को लाम--हानि की तराजू र रखकर तोला जाता हे 1 
फिर भी मेरी यह मान्यता है कि मनुष्य कितना ही बुद्धिवादी क्यो न हो जाये उसे 
कभी न कभी हदय के पास जाना दी पडता है । गीत हृदय के ररते चलकर 































































--------(गीतान्चरा)------- 


सत्य शिव ओर गुन्दर को प्राप्त करने का माघ्यम्‌ है । यद्यपि आज गीत का 
सुजा विरल रा गया ई प्र कछ गीतकार उराशी ध्वजा कौ आज भी वडे गौरव 
ओर गरिमा कं साथ वहन कर रटे है 1 इन फतिपय गीतकारो के चीव जो एक 
नाम तेजी कं साय उभर कर सामने आ रहा टै वह म दै~ "गीताम्वरा-मीत 
-सग्रह कं रचयिता श्री श्याम श्रौत्रिय । 
गीताम्यरा गीत-सग्रह के तीन खण्ड है जो वरतुत तीन परथक्~पू्यक 
सप्रहरहै। 
(१) द्वार तुम्हारे 
(र) मन ओगिन म ओर 
3) जाग-जाग भारती (धिविघा) 
इम शरी श्रोत्रिय की सत्‌ १५० से १६६७ तक की रचनाये संग्रहीत £ै। 
५) ह्वार तुम्हारे 
इस सग्रह मे ५२ गीते है जो हृदय की गहराइयो मे इूवकर मयुर 
अनुमूत्तियो को साकार करते है । कुठ गीत तो इतने ममस्पर्शी ह कि हदय आनन्द 
स अभिभूत हुए विना नहीं रह पाता । इन गीतो मे कवि ने जीवन को उराकी 
सवागीणता मे देखा प्रखा है लेकिन फिर भी उ सभी गीतो का केन्द्र विन्दु प्रेम 
आर सौन्दय ही है । कवि ने परेम कौ पीडा प्रिय मिल वी आकुलता ओर उसकं 
विह की व्याकुलता सभी कौ वड मार्भिकता के साथ अभिव्यक्त किया है । गीत 
के प्रमुख तत्व गेयता सिप्तता वैयक्तिकता मावाकुलता मूल्यनिष्ठा आदि माने 
गये दै। इन गीतो का तास्विफ दृष्टि से विश्लेषण करे तो इनमे उक्त सभी तत्वो 
को सम्पूण प्रभविष्णुता के साथ विद्यमान पायेगे । इन गीतो मै सुन्दर शब्दयोजना 
नवीन बिम्ब ओर प्रतीक विधान के साथ-साथ मिन्ने-भिन्न प्रकारं की अनुृत्तियो 
का मनहरण सयोजन है । 
निम्न पवित्तिया इस कथन की पुष्टि करेगी ~ 
प्राणो मे है ज्योति तुम्हारी 
शवलित अमित्त नेह की बात्री 
रूप-रग-रर के ओगिन मे 
प्रति पल~प्रतिक्षण शीश ज्लुकाती 
ज्ने कव रजोग दनैगा 











(जीताम्च्वया) 


कव ये नौका लगे किनारे। 
दीप-तुम्हारा द्वार तुम्हारे । 1 

(दीप तुम्नाया द्वार वुग्दार) 
देह--देह से विलग भते हो 
चाहे कभी न्‌ वो मिल पायें 
भन के बन्धन कभी न खुलते 
एक वार यदि वो वैध जाये । 

(री स्यति के अगन मे) 
आधी रात बरसती वेला 
कैसा खेल भीत ये येता 
बाहर जल वादलं वरराते 
भीतर नयन भिगोते जाते 1 
फिर भी प्यासनवुज्ञापा रहे 
बोलो तो तुम कव आओगे । 

(गोलो तो द्म कव अजग) 
अरे कामना-कूसुम दृग से जीवन भीगा 
किन्तु अधूरी ही वन्दन की रही मालिका । 
श्वारो की जर्जर-नौका मँञ्लधार पा गई 
फिर भी छाया दूर तुम्हारी दूर किनारा । 
(तारो के उस पार कैठक्रर गाने कलै) 

जनम-मरण का फेरा खाते 
नश्वर--देह सजाति जाते। 
पीर भरे पागल-प्रा्णो मे 
कैसा ध्यार समाया 1 
ओ रापनों की छाया ।। 


ह (आ सये एवै छाय) 
एसी क्या थी भूल कि तूने "` ४४। २¶तछ 
गीत्तो का श्रृगार हर लिया। 

शब्दों को वीरान बनाकर २ यं 




































खीतास्चरा 


जीने कां अधिकार हर लिया!) 






सा दर्दद्णिदंत्रने) 
स्वर्णं मैने छुआ कोयला बन गया 
रेशमी~रणज्यु तो विष -भरा रर्पथा। 
रक्त-किशुक रामञ्च पोंव मैने धरा 
उ्वाल-अमार -सा तप्त वह दर्प या 
विद्य मन अपी अपना) 
लुट चुका रभीनि्यौ का मस्त मेता 
रूप-ररस-स्वर-गन्ध का जो खेत खेला। 
कारवीं सद जा धुका अपने राफर पर 
रह भया मन अद य्ह विल्कुत अकेला! 
(उस किनारे ले चते माही मृगे) 
किन्तु रुधिर्यो की सुभिरनी के राहारे 
चाह अपनी आस्या थामे हुए है । 
काश अन्तिम गीतं तक भी चले अति 
अुओं की पीर भी तुमने न जानी 11 
(फिर अ्ूरी रह ग अपी कटनी) 
आमन की तु्तेरी भी गुमरुम 
चुप है उस पर विखरा-कूकूम 
एकाकी हर कोना घर का 
बुजा हुआ दै दीपक तुम विन। 
कैसे मुक्ति मिलेगी जाने 
व्यथ--भार से बोङ्धिल जीदन}{ 
धिन की माषा भूल गये ठु 
दवार तुम्हार खण्ड के गीता का तीन श्रणिया मे रखा जा सकता है ~ 
७) आराध्य के प्रति समर्पण के गीत यथा-दौप तुम्हारा-द्वार तुम्हारे 
भेरा रवप्ने सत्य करदो हे ओ उदार ओ आराध्य ये जीयन दीपक की वाती 
आदि 1 


(ये प्रेम ओर सौन्दर्य की अनुभूतियो के गीत- यथा- मेरी स्मृति के 






जिताम्ब्रया 


ओँगन मे मुञ्यको स्वप्न तुम्हारे आते वोल्नो तो तुम कव आओगे अलि ये वन्धन 
टूट न जायं ओ सपनो की छाया आदि । 

(3) जीवन चिन्तन के गीत- यथा- जिन्दगी आज तक सिफ वीरान है 
कैसा दुनियाँ का दस्तूर मुञ्यको सौ-सौ वार छला रे मेरा मन अपराधी अपना मेरे 
लिये हृदय सर्वोपरि आदि । 


इन सभी गीतो मे भाषा की वह सहजता है जो गीतो को सम्प्रेपणीयता 
प्रदान करती है । यद्यपि भावानुरूप भाषा भति-र्भोति के रूप धारणं करती हे 
लेकिन वह सरलता का दामन नही छोडती । इन गीतो की यह एक उपलब्यि है 
जिने रेखाकित किया जाना चाहिए । 
(२) मन ओंगन मे- 
यह खण्ड १०५ मु्तको का सग्रह है । इनमे यादा के घागो मे पिरोई गई 

मन की कोमल अनुमूति्याँ है जिन्हे हदय-स्पर्शीं इन्द्रघनुषी रगो से सजाया गया 
है। इस खण्ड को कवि ने यादो के नाम ही समर्पित किया दै । अपने प्रिय को पाने 
की ललक उसे न पा सकने की पीडा का अहसास ओर व्याकुलता इन चतुष्पदियो 
मे अभिव्यक्त हुड हे । यादौ का दद इस खण्ड की रचनाओं का मूलस्वर है । 

गीतों में सचित करली है 

ओँयू की सौगात तुम्हारी 

मन उपवन को सुरभित करती 

अन्तरतम की वाति तुम्हारी 11 

+ + + + + 

यादौ से सुरभित है ओसू 

इनका कोष अनन्त है 

जनम-जनम से बहते आये 

साक्षी काव्य-दिगन्त है । 

+ + + +~ + 

फूलों के बीच जव वह गुलाव खिलता है 

मौसम ही वदल जाता पात-पात हिलता है। 

यादौ के दीप जवे जलते मजारो पर 
गीत जनम लेता है नया दर्द मिलता है ।। 



























सीतास्््य 


अपनं प्रिय को पाने की व्याकुलता इन पक्तिया म॑ मुखर हो उठी है- 
कितनी दूर निकल आया मै 
तुम्हे खोजता चलते-चलते। 
भेरा दिनि तो वीत चलाहै 
यके नही तुम छलते-छलते 11 
छूट गये सव समी साथी 
छूट गयी महफिल की रुन्युन। 
तुम बन गये स्वर्णमृग मेरे 
भटक रहा दह मै तो बन-बन ।। 
विना तुम्हारे मेरा दीपक 
बुञ्ज जायेगा जलते-जलते 11 
ओंसू रमृति की थाती है-यादो के ददं की अभिव्यक्ति है- 
जीवेन के इस मुखर सत्य को कवि ने कितने सहज रूप मे व्यक्त किया 
हे- 































वाणी जब धक जायेगी ओंँसू सो गीत लिखूंगा। 
मिलन-विष्ठोह भरे मन के सपनों से शब्द चुनूगा ।। 
वाणीसे जो का न जाये ओंँसू कह जाते है। 
मन के ओर नयन के ओसि से गहरे नाते है। 
अपने मन-मीत के प्रति आकुल-हदय की व्यथा कवि नै अन्तिम छन्द मे 
वेडी मार्भिकता के साथ प्रकट की है- 
कैसी दी दै पीर मुञ्ञे ये बरेसुघ प्राण भटकते । 
दुनियां के दस्तूर मुञ्चे क्यो बारम्बार हटकते ॥। 
विना तुम्हारे व्यर्थं जिन्दगी पूजा या ररा धारा। 
विना तुम्हारे गीतों की गगा काजल भी खारा ।1 
(3) जाग-जाग भारती (विविघा) 
यह गीनाम्यरा का तीसरा खण्ड है । इसे कपि ने मातृभूमि की रवतेन्त्रता 
के लिए प्राणो का उत्सग करने वाले शहीद को समर्पित किया है । 
राष्ट्र भक्ति से प्राजल स्मृति-गीर्तो का यह हार। 
तुम्हे समर्पित अमर शदीदो इरो करो स्वीकार ।1 







जीताम्वरा 


इस सग्रह म कुल २५ गीत हे । इसके साथ ही विविधा के अन्तगत २७ 
छन्द मुक्त रचनाय भी ह । 

इस खण्ड कं गीता को निम्न शीषका मे रखा जा सकता दै - 

0) उदवोधनमय राष्टीय गीत यथा- नया दिनकर अपना दश 
करोटि-कोटि हम आज साथ हे देश के तरुण उठो जाग~-जाग भारती सूरज हमे 
वुलाना होगा दीप हू मों भारती की आरती का आदि। 

(२) विविधगीत- यथा- ध्वज वन्दन मुक्ति-पवं जय-गानं प्रेमचन्द 
जयन्ती पर विष ओर अमृत नव वर्षं अभिनन्दन के गीत आदि। 

(3) प्रकूति चित्रण के गीत- यथा- आगया वसन्त जा रही सन्ध्या गगन 
मे मृक शिशिर की रात अन्धेरी स्वागतं हे ऋतुराज आदि । 

४) छन्द मुक्त रचनार्ये- यथा- जनम जनम त्क पिवशता भै गलत 
मोड मुड गया ओसि बलात्कारे आदि। 

इनमे जीवन चिन्तन परक व अमुभूतयथार्थं की रचनाये सम्मिलित हैँ 1 

श्री श्रोत्रिय यद्यपि व्रज प्रदेश के निवासी है किन्तु उनका कर्केत्र सम्पूण 
शिक्षा सेवा काल मे राजरथान रहा है । वैसे उनका जन्म स्थान भी अजमेर 
राजस्थान है । ब्रज प्रदेश की वण्णव-परम्परा ओर राजरथान की शौय-परस्परा 
दोनौ का प्रभाव इनकी रचनाओं मे लकत्रा है । 
निम्न गीतो की ओजस्विता दशनीय है- 

भूख गरीबी बैकारी को श्रम से दूर भगाभो 

देशद्रोह जो करे नराधम सूली उसे चढाओ । 

दुश्मन घरके द्वार खडा हो उसको सवक सिखाओ 

अर्युन-भीम-भीष्म के वशज मोँ की लाज बचाओ! 

ये वीरो का देश मुक्ति-रान्देश है ये इसरो प्यार हमको। 

अपना देश है - इसरो प्यार हमको ।। 






























(अयना देश) ६ 


तस्करो के गरल दन्त कील्‌ 1 
ह 1147 2 
भ र गु धा के 42 


र क्क प्2: 
नाम पर लो देशकरो-जलौष्टे ४1 + 21.412) 


[=] 


अरात्‌ २६८. 





पितास्य 


प्रगति तन्त्र की नवीन राहरमे 
ध्वस शूल नाश के विष्ठा रहे! 
उनका अव शीघ्र अवसान टै 
जननी जन्म~-भूमि का आद्वान है 11 
(लनी जन्य मूषि का आल्कत है 



































मृत्युजयी ओ प्रवीर 1 
क्ट चलो रे विध्न धीर 
मुक्ति-दीप को रौवारती 
जन्मभूमि मों पुकारती । 
दिश के तरुण उठो) 
लिखी हुई समीरो की नोक पर अमर कहानी 
दहकं रही उव तक अगारे भँ वह मस्त जवानी! 
लां प्रणाम मेरा धरती को स्वर्गं वनाने वालो 
हंसकर फौसी के फन्दे करो गले लगाने वालो ।। 
ध्रणाम शहीदी क) 
वीर्यो का यह देश हमारा बाना केसरिया दै 
जौहर की लपरटों मे ही अपना सिन्दूर जिया है। 
सैनाणी का तप्त~रक्त अबे तक सन्देश रुनाता 
तरुणाईं को धरती मके ऋण की याद दिलाता 11 
अयना दथ महान साथियो) 
रक्त की हर र्वूद परै 
सर्वदा अधिकार मँ का। 
ओख उसकी खीचर्लूगा 
इस तरफ यदि शत्रु का! 
राष्ट्ररक्षाकेलियेहै 
भीपषवत यह शपथ मेरी! 
प्राण यदि देने पडे 
तैयारर्हूः पलकीनदेरी )1 
लिपरहू मो मारती कौ आरती का) 





जिता स्वरा 


अवं भी जाग नही तुम पाये 
तन की आगन दहका पाये} 
मान देश का मिट जायेगा 

य्ह लोकमत्त बिक जायेगा ।। 
गिरवी फिर रख देगे दुश्मन 

सोने का यह देश हमारा 

फिर स्वदेश की पावन माटी ने- 
क्रन्दन कर तुम्हे पुकारा ।। 






























(जाग मेरे तरुण साथियो) 
भारतीय प्रकृति जो विविय रूपा ऊी एकं नाव्य शाला हे सदैव से कवियो 
को ही नदी सम्पूर्णं मानव जाति को आक्षित्‌ करती रही है । ग्रीष्म वषा शरदे 
हेमन्त शिशिर ओर वसन्त आदि प्रकृति कं जितने रूप यँ देखने कौ भिलत है 
अन्यत्र दुलम है । 
यहो यदि भीषण गर्मी पडती है तो कडकि की ठण्ड भी देखने को मिलती 
है । यहो घनघोर वषा की डी लगती है तो मरुस्थल का सूखा भी अपनी 
प्रचण्डता दिखापै से नही चूकता । शकर के रोद्र ओर शिव रूप तान्डवे ओर 
लास्य देखने को मिलते हैँ । 
कौन कवि है जौ प्रकृति कं इन रूपो कौ देखकर विमुग्ध नरी हता । 
गीताम्बरा के कवि श्री श्याम श्रोत्रिय भी प्रकृति के जादू से बच 7हीं सकं ह। कटी 
कही उनका मन पूरी तरह इसमे रमा हे ओर प्रकृति सम्पूण शोन्दर्य के साथ उनके 
शब्दो के माध्यन से कागज पर उतर आई दै । 
निम्न उद्धरण इस कथन के समथन मे प्रस्तुत है- 
गा रहा विहग-बाल डाल परर प्रवीण राग 
मती लुट रही है गीत ये लता-प्रवाल। 
स्वर्णं धूलि सी विखेरता है विसता अनन्त 
पुलक भर पुकारती पने कि आ गया वसन्त । ~. प्- 
क (श ४9, प 
ये शिशिर का अन्त है अलि 
जाग-जाग वसन्त ठै कलि 


सीतास्बरा 


ठप वजाते दूर गति 

दिवस के विश्रान्त जन है 

जा रही रच्ध्या गमनम 11 र 
(जा च्ही सध्या गगन गै) 

































मूक शिशिर की रात अयेरी। 
श्वान भूकते निर्जन मगमेँं 
व्यथितं जागते केवल जगे 
वात-त्रसित पत्तों के स्वर सुन 
व्यथा जागती वन की मेरी । 
(रक गिथिर की रात अंधेरी) 
महक उठे डाल-~डाल जल-पूरित ताल-ताल 
स्वरणं वालियो से भरँ सेतो कं थाल~थाल। 
हर ओशन बरस उठे खुशियो के सावन ।7 
(नकल फ क्रा अभिनन्दन) 
इसी प्रभाग मे सम्मिलित छन्द-मुक्त रचनाओं मे भी एक रवर एक लय 
ध्वनित है } कोई ने कोई सन्देश रचनाओं के माध्यम से दिया भया है जिसे 
परान कर मन आहलादित्त हो जाता है । निम्न उद्धरण इस कथन की पुष्टि 
करेगे- 
कितनी देर हो गई 
पुप्प अधेरा है 1 
व्रिजली अव चही आयेगी 
पानी भी नदी आयेगा । 
किसको करै 
कौन सुनेया? 
रोज क्रा किस्त । 
धीरे-धीरे रेरेटी 
जीवन वीत जायेगा । 
(कतत जीवन) 


जीतास्रखा 


मेरे हदय मे अक्सर एक शूल चुभता रहता है । 
यह चरुभन भी सुखदायी दै- 

याद दिला जातीहै 

वह मेरा जो सचमुच था नही मेरा । 





















टक शल) 
बलात्कार पशुता दै- शारीरिक दस्युता है 
इच्छाओ का बलात्कार कम पशुता नही । 
दूसरो की इच्छाओं- आकाक्षाओ को अपा अनुरूप बनाना 
यह भी बलात्कार है- इच्छाओं का बलात्कार 1 


(बलात्कार) 
रासते के लोग रब मुड गये हैँ 
रास्ता लुभावना है। 
कदम भी वढ रहे 
काश एक कोई तो साथ होता । 
(कराण) 


अन्न मे भँ कहना चारहूगा कि “गीताभ्बरा गीतो ओर मुक्तक का एक श्रेष्ठ 
सग्रह है जो काप्य-प्रमियो तथा समालोचको के वीच मेँ सूव-खूब प्यार ओर आदर 


पायेगा । इत्यलम्‌ । 
9, 
) "# 


जनकपुरी भैरिस रोड 
अलीगढ ~ 2024001 
दूरभाष 02605 





& 





पनि द्द. 


काव्य के माध्यम से मन की वातत अभिव्यक्त करना सम्भवत 
मुञ्म अपनी चश परम्परा से मिला । मर प्रपितामह पडित व्रजवल्लमदेव 
श्रोत्रिय वल्लभसखा अपने समय के सुपरिचित व्रजमापा कवि थ 1 
(ज का इतिहास ~ श्रीकृष्णदत्त वाजपेयी पृष्ठ सख्या ३५२ एव 
व्रज साहित्यं का इत्तिहास ~ डो० सत्येन्द्र पृष्ठ सख्या ७३६) 


पितामह पडित रामगोपाल श्रोतिय 'गुपाल कवि की रा्च्य 
गाष्ठिया म रसिकजना के वीय प्रतितिन नवसृजित छन्द सुनाये 
जाते थे । एेसे माहौल म वचपन से ही तुकबन्दी करने की अभिरुचि 
पनपने लगी । हाइस्कूल पक पर्हुचते-पर्हुचते समस्या पूर्तिः का भी 
अभ्यास होनै लगा । नियमित अध्ययन के साथ १६४६ मे -सष्ित्य 
विशारद ओर १६५१ मे साहित्य रत्न" (हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
प्रयागं) की परीक्षाय उत्तीणं करने के क्रम म हिन्दी साहित्यं की 
विभिन्न विघाओं क अध्ययन-म7न का अवसर मिला । इरी पृष्ठभूमि 
ने सा्ित्य-सृजन की भावमूमि प्रदाने की । मेने १६५५ मे एम०ए० 
हिन्दी सा्ित्य (आगरा विश्वविद्यालय स) ओर पुन १६५७ मे एम? 
ए० हिन्दी साहित्य (राजस्थान विश्वविद्यालय से) उत्तीर्ण किया । 
अत हिन्दी साहित्य कां गहन अध्ययन करने का सौभीग्य निरन्तर 
मिलता रहा तथा साहित्य-सृजन भी आरम्भ हो गया । 


श्री चम्पा अग्रवाल इन्टर कालेज मथुरामे छठी कक्षा से 
इन्टर साइन्स तक अध्ययन करने के वीव मुञ्च `सत्यन्द्र जीन्से 
शिक्षा प्राप्ते करने का अवसर मिला । उनके साहित्यसर्जक व्यक्तित्व 
ने मुह प्रेरणा प्रदान की । १६१२ मे भने वलवन्तर राजपूत कालेज 
आगरा स वी० एस-री (जीव विज्ञान) की परीक्षा उत्तीण की । इस 
कात मे गुरुवर सत्येन्द्र जी रो राम्पर्क वना रहा वि जैन इन्टर 
च ड रागेन एम० २० पीर एच-टी डीन लिट 

पूव अध्यन न्दी रिनाग राज-धान दिष्वचिद्यालय जयपु' । 


















खितास्बसा 


कालेज आगरा म प्राचाय थे) १६६७ म पी~एच० डी० करने देतु मेने 
उन्ही के दिशा निर्देश मे कार्य आरम्भ किया जो दुरभाग्यवश पूर्ण नही 
हो सका- असमय मे ही सत्येन्द्र जी का रवर्गवारा हौ गया । उस 
समय वे राजस्थान विश्व विद्यालय मे हिन्दी विभागराध्यक्ष थे ओरर्म 
राजरथान मे ही राजकीय शिक्षक था | इस समय तक राजरथानं 
शिक्षा विभागं के प्रका्ना मे तथा अन्य पत्र-पत्रिकाभो मे भेरी 
विभिन्न विधाओ की रचनये प्रकाशित हो चुकीं थी जिनसा काफी 
प्रोत्साहन मिला । 


आगरा मे अध्यय के वप मरे साहित्यसुजन के लिय विशेष 
रूप से प्रेरणादायक रहे । 


शिक्षा सत्र १६५०-५१ मे बी० आर० कालेज की एक 
साहित्यगोष्ठी मे मैने प्रथम्‌ वार अपनी काव्य रचा पीता मुद 
प्रशसा भी भिली ओर पुररकार भी । उस समय ॐो० नरेन्द्रदेव 
शास्त्री हिन्दी-सरकृत विमाग के अध्यक्ष थे । उनका आशीर्वाद मुञ्च 
मिला- विशेष रूप रौ इसलिए कि विज्ञान का विद्यार्थी होते हुए भी 
भँ हिन्दी साित्य के मौलिक सृजन के लिए उन्मुख हो रहा था । 
१६५१ मे जव हर वर्ष की भोति कालेज प्रागण मे कवि सम्मेलन का 
आयोजन हुआ तो प्रथम वार कविवर नीरज ओर श्री वीरेन्द्र मिश्र के 
साथ काव्य पाठ करने का अवसर मिला ] श्री नीरज अपने काव्यप्राठ 
की विशिष्ट शैली ओर भावप्रवणता के कारण काव्य मच पर छा गये 
थे | उनके गीतो ने मेरी काव्य रचनाओं को इतना प्रभावित किया 
कि वाद मे रचित मेरे गीतो को रुनकर प्रशसक मुञ्चे "लाडनू का 
नीरज कहने लगे (लाडनू-नागौर राजस्थान सेवास्थल होने से 
सम्पूर्णं शैक्षिक काल मे भेरी साहित्य-साधना का तप॒ स्थल रहा) 


१६५१ मे ही कालेज मे प्रेम चन्द जयन्ती पर मैने काव्य पाठ 
किया तो आदरणीय ड० रामविलास शर्मा ने मुञ्ये स्वय पुरस्कृत 
किया था । सेन्ट जौन्स कालेज आगरा मे आयोजित प्रतियोगिता मे 
मुञ्े विशेष रूप से पुरस्कृते किया गया । इसी वर्षं प्रगतिशील 
लेखक सघ नै अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित कहानी प्रतियोगिता 
मे भेरी कहानी "वह कौन थी" को पुररकृत किया जिसका वायन 











श्रद्धेय डो० पद्मसिह शर्मा कमलेश' ने किया था । श्रीयुत राजेन्द्र 
यादव से भी इन्दं दिनो मेरा परिचय हुआ । उन्होने पुरस्कृत कहानी 
की समीक्षा 'हस' मे छापी । मरा परिचय क्षत्र वढा ओर राहित्यसार्जको 
से विचारविमर्शं करने तथा काव्य गोष्ठियो म सम्मिलित होने कं 
अवसर मिलने लगे । किन्तु १६५२ मे राजस्थान मे शिक्षा-सेवा मे 
नियुक्त हौ जाने के कारण आगरा के साहित्यिक वातावरण से मेरा 
सम्पकं टूट गया । 


मथुरा धितृक निवास) मे श्री पोद्दार हायर सैकण्डरी स्कूल 
म प्रति वर्प कवि सम्मेलन आयोजित होता था । वदी १६५४ व १६५५ 
मदो वार आदरणीय श्रीयत नीरज के साथ काव्य पाठ करने का 
अवसर फिर मिला । 


सेवा स्थान लाड मे प्रवास काल मे सुजानगठढ जसवन्तगढ 
छापर डीडवाना नागौर आदि रथानो पर आयोजित काव्यगोष्ठियो 
मे भाग लेने क अवसर मिलत रहे { अजमेर जयपुर (रवीन्द्र मच पर 
१६८२) मे ओर जोधपुर म आयोजित कवि सम्मलनो म भागलतेने का 
भी सौभाग्य मिला जो विशेष प्रोत्साहन दायक रहा । 


शिक्षा विभाग राजस्थान वीकानेर द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित 
रृजनेशील शिक्षको के रचना सगहो मे रचनार्फँ सम्मिलित हुई । 
१६६७ से १६७१ तक के लगभग सभी प्रकाशनो ("परिक्षेप श्रस्तुति' 
प्रस्थिति “सन्निवेश "कंसे भूलू यदि गान्धी शिक्षक होते) मे 
रचनाओ को स्थान मिला । १६८५ मे नरुअचल के पूल मे गद्यगीत 
रचना प्रकाशित हुई । लगभग इसी काल मे जवलप्रुर मध्यप्रदेश की 
साहित्यिक सस्थाओ के प्रकाशनो - स्वर गुजन "जय इन्दिरा 
दय-द्रदय के गीत" "गीत-सौरभ" भजे अनयगूजे स्वर वीणा 
कं स्वर' आदि मे गीत प्रकाशित हुए । इसके साथ ही स्थानीय व 
प्रादेशिक पत्र-पत्रिकाओ मे रचना प्रकाशित होती रहीं । 


शिक्षा विभागीय प्रकाशन परिक्षेप-१६६७ म प्रकाशित 
गयगीतात्मक निबन्ध "उर्वरा ह मरुघरा - सग्रह का सवश्रेष्ठ 
निवन्ध मानां गया जिसने सृजन प्रकिया को विशेष प्रेरणा दी । 





































जीतामस्चलय 


आकाशवाणी जाघपुर से अनक वर्पो तकं काव्य पाठ करने व 
काव्य गौष्ठियों सचालित करने का अवसर मिला । मथुरा निवास म 
अव आकाशवाणी मथुरा से साहित्यिक वात्ताआ ओर काव्यपाठ का 
अवसर मिलता रहता ट । 


गीताम्बरा मेर तीन काव्य-सग्रहा - द्वार तुम्हारे भन 
ओंँगन मे ओर जाग-जाग भारती का समवेत प्रकाशन है । इसम्‌ 
मेरी काव्य-यात्रा के वप १६५० से १६६७ तक के गीत सम्मिलित हैँ । 


साहित्य-जगत मे अक्षय कीर्तिमानं स्थापिते करने वाले उन 
सभी श्रद्धेय जना के प्रति भै हादिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हू 
जिनकी प्रोत्साहन भरी सम्मतिर्यो 'गीताम्बरा को प्राप्त हुड } श्रद्धैय 
डो० शिव मगल सिह जी सुमन के प्रति गँ विशेपरूप से आभारी हू 
जिके सुञ्यावो से म उपकृत हुआ ह । आदरणीय ° कंवर वेचै 
० तारा प्रकाश जोशी ओर श्रीयुत 'हरीश भादानी जी की सम्मतियो 
के लिएम हृदय से कृतज्ञ दू । 

श्रीयुत दिनकर मरे राष्ट्रीय गीतो के जर कविवर श्रीयुत 
"नीरज" मर हृदयमीता क आदशं रह हैँ । 

"गीताम्बरा की भूमिका लिखने के लिए र्मे नीरज जी के प्रति 
श्रद्धावनत हू ~ अनुगृहीत हू । 

राजस्थान कं शिरोमणि शिक्षाशास्त्री साहित्यकार गुरुवर 
डो० जवरनाथ जी पुरोहित की इस प्रकाशन के लिए प्रारम्भिक 
प्रणा रही है । भ उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता दह । 

प्ररतुत गीतसग्रह के प्रकाशन ओर उस गरिमामय स्वरूप 
प्रदान करने मे मिले अमूल्य मार्गदर्शन हेतु भँ प्रख्यात साहित्यकार- 


पत्रकार श्री मौहन स्वरूप सरी भादिया के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त 
करता हू । 


काव्य-ममज्ञे आर गीत-रसनज्ञा क अन्तर्लोक कां यदि स्पश 


कर साकं तो इन गीतो का सृजन साथक 1 1 ८) 





जीतास््खरा 


व्दार-्ुम्हदे 
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ध 


दनग्हण्रे क्ट 


ये गीत समर्पित है ~ दार तुम्हारे । 

गीतौ की गहराइ्या मेँ दूने वारो को तुग्र परिचय कैसे दूँ? 
तुम्हे पाने के लिए कितने जन्म विताये ई मने । 

हर सौन्दर्य-मूर्ति मे मुञ्च तुम्हारा प्रतिबिम्ब दीख पडा है । 

मिलन ओर विष्ठोह के विद्वल-मुजपाथ में तुमे वो लेने का्मैने 
बार~वार प्रयास किया है । 

जव से होश संभाला तुष्टे अपने हृदयदर्पण मे किते हुए पाया । 
किशोरावस्था की गलिर्यां पार करके तरुणाई के ओंगन मे 
पहु वते-पर्हुचते तुमने गेरे मन-प्रा्णो को वार-वार डकञ्चोरा है । 
कैसे वताऊ कि तुम कौनदहो) 

काली ओर उजली रातो के एकान्त मे मुञ्चे एसा लगता रहा कि तुम 
मेरे बहुत करीव हो । 

अलसाये भोर ओर थकी हुई सन्ध्या मेँ मूचे तुम्हारी उपस्थिति का 
आमास मिला है । 

विभिन्न रूपो ओर विमिन्न मन रिथतिर्यो मँ भने गीतों की पमडडियों 
पर चलकर तुमह दँढने का प्रयास किया रह । 

जहाँ जिस रूप गे तुमं हृदय के समीप पाया मने तुम्हारी अर्चना 
गीतों के दीप जलाये मावो के पुष्प चढाये ओर अव्यक्त अश्रु-मुक्तार्ओं 
कं हार पहनाकर तुम्हें अभिषिक्त किया । 

केभी मन गा उर्ठा- अति ये वन्धन टूट न जाये ओर तन्मय होकर 
थिरक उठा ~ तुम आये मेरे गीत मुखर हो पाये । 

सपर्नो मे आकर मन की पीदा को जगाने वाली तुम्हारी छाया-मूर्ति 
से ने कहा - ओ सपनों की छाया -नऽरजनी के परख पर आना 
सये मन की पीर जगाना किसने तुम्हे सिखाया । 


॥ | 


४ वः) 




























†पकरः ९ 



















------(जतलास्चबरा 


जव तुम्हारे अमाव को अन्तरतम भँ अनुभव किया तो मँ गुनगुा उठ 
~ "याद तुम्हे भी आती होमी । 
एकाकी मन की असय स्थिति भे मे कह उठा ~ रसा दर्द दिया है 
तूने जनम-जनम तक पीर न जाये । 
इस दर्द को भुलाने के लिए कभी मेरे मन ने प्रकृति का ओचल 
पकड़ा ओर गाया- 

जा रही सन्ध्या गगन मे शतो कभी पखुरियो की रगममरी 
कोमलता से तादात्म्य स्थापित कर कहा ~ "कली खिली लजा उढी 
अधीर पीर गा उठी । 
तुम्हारे विोह की पीडा तो भँ जन्म जन्मान्तर से ञ्चैलता आया हं ¦ 
पीर-नहाये ओर दर्द-सवारे ये क्षण जीवन म मुञ्े सवसे प्यारे लगे 
है । 
इन बेसुध अनमोल क्षणो मेँ ने तुम्हे अपने सवसे तिकट पाया है- 
एकात्म-एकाकार । 
तुम हरपल हर-क्षण भरे प्राणो म समाये हो । तुमसे पृथक तुमसे 
अलग मेरा कोई अस्तित्व नही दै । 
वार तुमहारे-मर्पित हये गीते । 





क श्याम श्रोत्रिय 





| 


35 


जीतास्वरा 


दीप वुम्हयरा चारे तुम्हरे 


जनम-जलम ओ आटा-सजोये, 
दीप-तुम्दारा, द्वर-तुम्हारे 1 


प्रार्णो ज दहे ज्योति तुम्हारी 
हावलित असित नैह की बाती, 
रूप-ख्ग-खसर के गन र्मे 
प्रतिपल-गएतिक्रण खीटा दयुकाती ॥ 
जाने कब सजीग बनेगा, 
कठव ये नौका लै किनारे ॥ 
दीप-तुम्हारा, र~तरुम्हटि ॥ 


ङसे छखटण म आ जाने दी 
किरणयजि बिखदटा जाने दो, 
युगनयुग सरे ये रहा प्रतीरिनः 
अब ती चरण-श्ुकि याने दौ । 
सकि-व्ले, अधियारा-छाये, 
व्ययित हुजा ये बिना सहादे ॥ 
दीय-तुम्हारा, छर-तुम्हाटे 1 











सीताम्वबरा 





दीप अकिचन मेरे मन का 
सान्ध्य-भीटरख-वन्दन का, 
पथ-जोहता रहा अह्ि 
तेरे दरस्-परस चन्दन का ॥ 
इसे डहारखण लेकर अपना लो, 
स्वप्न सफल दहो जाये छारे 1 
दीप-तुम्हारा, दार-त्ुम्हाटे || 













यदि दीपक प्रवैष्टा वर्जित ढै 
एक किटिण दी आ जानै दी, 
अपने मनल्द्टि मे त्रिय केवल 
एक किय्ण-कण ही छने दी । 
एक मधुर-च्पर् भट मिले, 
छर्वोसि-टर्वोँख बस यही पुकारे ॥ 
ठीप-तुम्हाय, दर-तुम्हारे 11 





नयन-दीप मे नेह भ्रा दै 
अन्तर मे प्रतिदिम्व तुम्हारा 
गीतो मे बहती रही दै 
सुभय तुम्हारी ही ररा धारा 1 





जीतास्व्य 


मेरा रवघ्ल सत्य क्रक ड! 


मेया स्वप्न सत्य कट दी हि 1 
युग-युग तक कट स्रकू अर्चना 
प्राणो मे अमृत-भट दौ दे । 


ज्योति-रूपः का वन्दन युग सखै 
विकल छलभ करता आया हे, 
दर्द-भरे प्राणो सरै गीत 
अधीर पपीहि ने गाया हे । 
किरणो के पष्ट चकौोट ने भी 
अपना पथ पहचाना है, 
स्वर मौदहितः होकर कुण ने 
छोड दिया अपना दाना है ॥ 


तुममे एकाकार 
मुदखकौ भी प्सा वर दौ 
मरा स्वेप्ल सत्य कट दो 


कषणभर मीन न प्राणः धर सके 
अपने प्रषु से द्र वक्नी र, 
जलम-जनम सखे साद्य पुजएने पर 
भी तौ मजलरूर बनी हे 1 
दर्द पपि का, चकीट का सा- 
-भौलापन, अद बरसाओ, 








प्ितसास्व्वरा 


प्रार्णो कौ द्रूराण्त स्वर से 
मत कूरग-सा अव तरस्राओ ! 













मन वीणा के तारौ पर तुम, 
अब तो मृदुल-परस ध्र दो हे । 
मेटा स्वप्न सत्य कट दो है ^ 


षे असीम, दिगृभ्रमिवे मनुज को पथ दिखलाओ । 
पीडित जन-मन की दुखदायी पीर भिटाओ ॥। 
हिंसा की भीषण ज्वाला से जगे जल रहा 1 
व्यथा भार हरलो करुणा का जत बरसाओ ॥ 
हे अनन्त जग भर को भर दौ फिर ममतासे । 
धरती षो खुशहाल विश्वमानक्-रमता रो ॥1 





जीतास्बरा 


श्रा उदारे? 


मौन प्राण की पुकार 
जिन्दगी के आर-पार, 
दै भटक रदी- 
तलाणछती तुम्हारा दर, 
ओ उदार ! 


स्वप्न मै तुम्ही सदा बसे हुए, 
छोष राग~रग सब तजे हए ॥ 
बोलते तुम्ही श्रगार उख के, 
तार सास-सासर के बलै इए 1 


मीत. से लो दुलार एक वकार, 
है भटक रही, तलादछती तुम्हारा छर । 
ओ उदार 


आदा का सहास दीप जल रहा, 
नेह का प्रका फुञ्ज पल रहा ॥ 
ओंख मे िरक-चिरक उठा कभी, 
चाह का प्रवाह भी गचल रहा ॥1 


प्राण च्छे लो दुलार एक बार, 
है अटक खी, तक्राछाती तुम्हा दरार 1 
आओ उदार ४ 








रणम्रय सुटाग खाग्र टीति कै! 
ञ्य खव दर्द र इबो-इबौ 
ओठ पर सैन गेल गीत टे ॥ 


कह रही दहे, बह रही अश्रुधार, 
टे भटक रही, कलाक तुम्हाख छर { 
ओ उदार । 












तुम मिलो कि मिल सके जर्टः मुले, 
कुम खिलो गिल हंसी वरो ुल्ले । 
तुम चटण-धदो, चहक उठे चमन, 
कुम मिको चिराग जल उठे बुद्धे ॥ 












(जीलाम्बरा) 


मीत दो तुम्हीं श्रूगाट गीत के, 
प्रेरखणा~प्रवाह प्राण-प्रीति कै । 
ब्रोधकर गुलाब-गधपाद्या मे 
उख को सरँवाट दो प्रतीति सरे ॥ 














जोन्म हो सफल मुद्ध जिले कगार । 
हे भटक रही, तलाठाती तुम्हारा द्वार, 
ओ उकार । 


1966 





नयन लक प्राने को वहुत--्बहुत आकुल दै । 
श्रवण शब्द सुनने को बहुत-बहुत व्याकुल हैँ ।। 
द्रदय है अधीर गिनता प्रतीक्षा के पल । 
कश तुम भित जाते होता जन्म भी सफ़ल ॥। 


तास्रा 


शआ ष््राराथ्य 


स्नेट-स्पर्य मे रकँष्ठो मेरे 1 
जीवन बिखर रखा टे, मेख ॥ \ 


अश्चु-नीर गगा जल करदो, 
रीती दृष्टि स्वर्ण से भरदो । 
हर्दो तन का छाप, सरल तुम मेरे 1 
महके मृदुल ब्सेटा ॥ 


स्नेह-स्पर्टा भै बधि मैरे + 
जीवन बिखर गया टे, मेरा ॥ 


व्यित रर्वौस छे मलय भिलाओ, 
म्लान-अचटर पर हास-चखिकलाओ 1 
आओ करदो स्वप्न सुखद, तुम मेरे 1 
चहके सोद सवेरा 11 


स्नेह-स्प्टा म बधि मेरे ॥ 
जीवन बिखर गया टे, मेरा ॥ 


प्राण-दीप क्तो स्लेह-दकानः दौ, 
सेि-कठ को मधुर गान दी ॥ 
दो अकतीतफिर रूप-खुभग, तुम मेटे 1 
हो प्रगीत काः फटा ॥ 


स्नेह-स्पर्य म र्वो मेरे ! 
जीवन बिखर जया रे मेटा ॥ 


1968 





भरी स्मृति कै अगनमें 


मेरी स्मृति के ओँगन र्मे 
आजः उतर आये दो पक्षी ॥ 


बहुतः दिर्नो के वाद सलौीने 
लैदटे है सपने सच बनके, 
यरद की खुख्खु ने षक 
मैदि-कर खोले है मन के ॥ 


बरसाती रिमचिम के नीचे 
गीर्तो के जी हट पिदटोये, 
दरस्र-परस भीगे मौसम के 
सिमट गये है दिनि जी खये । 


तार्टो-भरी अचिटी छत पर 
बने हए वै ताने-खाने, 
लिपट ग्य है उच्छ्वास से 
फिर वे स्वर जाने पटचाने | 


करटौ गरड वह डाक छह क्री 
जहौ नीड वरने का मन था, 
विर्व यै आद्या के तिनके 
उजा ची मन कवर मधुवन या | 

















ये 





जीतामस्चया 


विड ण्ये ये जो जीवन मे 
साथी वै वन गये सपन के, 
जय यादो का मौसम आता 
वे भी आते पाहून बनके । 


देह-देह से विलग श्लै रटँ 
चदि क्भी न वो मिल पार्य, 
मन के बन्धन कणी न खुलत 
एक व्यार यदि वे वैध जाये 1 










ये वब्न्धन है बहुत स्रलीने 
सम्बल एकाकी जीवन कै, 
से सदा रहते दहै उनसे 
अन्तरतम कै कौले 1 





मन कै वृन्दान मै 
फिट गजी कान्हा की वदी, 
मेरी स्मृति कै ओणिन मे 
उतट आये दौ पष्ठी ॥ 












जीतास्त्वया 







ओ मीतन ला, सूना करर 


कुछ भाव जगे है मन मे 
तेरी स्मृति-सज्जा करे, 
हिम~िन्दु णिटा कट उनपट 
ओ मीत न जा सूना कट ॥ 










रहट-रहकर याद उठेगी 
व्लकट बरसात हदय मे, 
अखि सखे नीर बह्मा कट 
ओ मीत न जा सूना कट ॥ 


कुछ क्ली लगी दै सुन्द 
कुछ दिन मे फूल खिले, 
खिलने सरे पटले दही रे 
तुम जाते उन्हे णि करट ॥ 


जीवल कितना दुष्कट है 
यह भन दीरहा है अब, 
सबकी सम्पूर्णः सफट-भष् 
मिलता हे साथ यर्हौ कख ॥ 




























हमसे तुमः दर चले दो 
ओ सछायद जीवन भर कौ, 
क्या ष्ष्ठुडे कभी सिलेगे 
मिल भरी क्या कभी सर्के ॥ 





जीतास्त्वरा 


है अमर बन गई यर्दे 
हसने योने की बाते, 
्ह-खहकर कलपार्यगी 
अव स्राक्न की बरसा्ते ॥ 


व्मादल धिर-चिर कर आते 
रिमदि्म-सगीत सनाते, 
ओंगणन के द्ीच खड हम 
तन को मन कै नहलातै ॥ 


दूखागत कंदी की धुन 
मन-ार्णो कौ षु र्ती 
तव द्रे नीम की डाल 
पीपल पर स्युकनद्ुक जाती 1 


नार्यो का लुक-क्पि जाना 
किर चन्दा का मूर्काना, 
सबसे ऊपर की छत पर 
गीर्तो का जघ्न मनाना ॥ 


भीगी-सी मस्त पक्न का 
मन कै तन कै रु जानः; 
किरर्णो के रजत कर्णा की 
हम पर कफिर-किर खरसाना 11 


सर्दी खर्फीला मीोसम 
कम्डल क्री मृदु गरमाहट, 
सखाहर की ठी सनसन 
अनजानी सखी घब्रणहट 1 





जीताम््बरया 


ङोकी का दीप बुञ्ाना 
फिर-फिरट सरे उसे जलाना, 
कैसे भूला जायेगा 
वह गुजया हुभा जमाना 


कुछ दिवस बीत जागे 
किर तुम तौ सभी भुलाकट 
ला खाद कटीगे ये दिन 
इक दुनिर्यौः नर्द बसा कट ॥ 


मेरी स्म्‌ृति-णरतिमा का 
तुम क्या जानी क्या होगा, 
ओँसू से पूजा होगी 
नयनो के दीप जला कट ॥ 


इन ओखः की छाया मे 
छबम-जब तुम आ जाओगे, 
करट लिया कर्णा स्वागत 
॥ भै तुमको मन मे पाकट ॥ 


चुप चुप वे भोली अखे 
सिप-छिप करट छखारमा जाना, 
मै कखे शूल सकूमा 
वह नर्यो का मुर्काना ॥ 





































जाना ही है तौ जाओ 
# है एक यष्षी अभिलाषा, 
तन-मन से सुखी रख्ही तुम 
हो पूर्ण तुम्हारी आदा ॥ 











ननम 





सजीताम्या 


बीते उन अमट क्षणी की 
स्मृतिर्यौ छर्ई मन प्ट 
गहदी-सी छप लगा कट 
तुम लजातै हो जीवन पट ॥) 













किक्रनाो उपकार तुम्हारा 
बसर एक बाट मुस्काकट 
चिषटवासर दिकाते जाओ 
ना शरूलोगे जीकन-भर 1 














पट कस्रम द्िलाकट कहता 
कर्द वह मन मै आकर, 
मै याद करू्गाा तुमको 
ख्ह रहकर टखोकट गाकट 11 









सन ब्माट-व्ाट कहता है 
मै दहारगखा समन्या कट, 
अच्छि व्रसात बना कर 
ओ मीत न जा खुलना क्ट ॥ 





जुञ्े दीप जल जाते यदि सुम मिल जाते 1 
भरेन्नाये भन वे सपने सङ चित जाते 1! 



















म क्या क्र 


छामा के जलत प अजान 
ब्ररस्ते नयन से वरदान, 
मधुर मिटने की भोली साध 
अक्निमय किरणौ का परिधान 1 


ज्योति के चरणौ प्ट रोया 
तभी धीरे से परवाना, 
अरे म क्या कैम क्या कस्म क्या कठः || 


तरल उच्छवास्रौ के बादल 
कल्पना के भीगै ओंचल, 
नील~-नभश मे उडतै जाना 
अरे मेरा सूखा स्थल ॥ 


बहाये ले जाओ ओंँसू 
वर्टँ धीरे से बमटसाना, 
अरे गै क्या करै क्या कर्म क्या क || 


गीत-ग्णा कै नीर विकल 
अघ्पीरे, ध्षीरे-घीरे चल, 
स्वप्ल-साणर की लघ्टो ने 
सुलायै टै अपने अंचिल ! 












--------(जीतान्बय)----- 


सुनौः रे ओ भोकै जीवन 
मिलन के पथपट जिट जाना । 
टे म क्या कर्म क्या करठै-म क्या करठैः॥ 












सजल तादो के गीके गान 
विगत स्मृति का अनुसन्धान, 
जणायै अलसय सपने 
मिटाने को क्यो भोले प्राणः 1 






मिलन पर श्रूल गये खाथी 
विदा के कषण अङ पष्याना । 
अरे म क्या क-म क्या कर्म क्या कर ॥ 


1951 












शुम्हारी यादं मँ जगते-नयन रवे रात जाती दै 
सुनाती भीतरी सरगम चती वररात जाकी है 1 
शतभ जलव्रा दिया जतता न कोई एक रुक पाता 
र्कं कसे रुकेतो प्यार की खव बात जात्री टै ।। 





















् 


अरी मन की मश्च जलधि तरण 


अरी, मन की मधु जलधि तरण । 
जाह क्या जीवन के पार 
िपायै अन्तर मे ससार, 
वेदना का यह भीषण ज्वार 
न॒ जाने क्या लायेगाः खण 
अरी, मन की मधु जलधि तरण । 


विष्ठायै मैने गीले गान 
आज स्मृति का किटः अभियान, 
बहाये ले जा यै वरदान 
अरी वरन जा ओघ की गग ॥ 
अटी, मन की मधु जलधि तग ॥ 


हव्य का धुभमिल पारावार 
चेतना इब रही र्ँडघार, 
बरस कट गधुपीडा का भ्रार 
न जाने क्यो करता है तग । 
अटी, मन की मधु जलधि तरग ॥ 


द्र दै द्ृट, नया ससार 
श्रुला मत देना कविगत दुलार 
मोन हे गीतो का श्रगार 
अश्रु-अल्सित दहै मेरे अग ॥ 
अरी, मन की मधु जलधि तटग ॥ 





























खितास््वगय 


व्हा जा खदा ऊना रील 





बहा जा रहा जगुमा जल ] 
द्र किति पटर पिरा घना वह नीलम का बादल 1 
पुष्प मालिका, शुष्क पत्र 
लहरी पर द्रुतगति, 
दीपक जलता एक 
एक बस ~ दर विकिज पट 
छाया गहन तिमिर ! 
ताड वक्र ओर द्युरभुट सधन द्वमोयुत 
प्रतिविग्बित उरि पट, 
करते छाया ~ अवलोकन 
ओययेनौोकाचलदीद्रर 
कणारे छोड, 
काटकट लहो क दल | 
ऊपर जलदाकाद्टा णिराता हर्ष सिन्दुकण, 
नीचै भँवर सहास ॥ 
दोडती जाती सत्वर । 
धन्य-घन्य जम्मुना-जकरुना जल 
सध्या दलि 
म बैवा इस पार एक प्रस्तर गुम्बल पर, 
पाञ्चजन्य-घटिका-्द्छि-ध्वनि चली आ रही, 
धीरे-धीरे 
लिकट भव्य भगवान 
निकट मट्दिर मलनभावन [ 
बहा जारा जभ्रुना जल 1 


1952 


जीतास्क्रा 









रा अन्तिम हास 





कितने ज्योतिर्विन्दुः डउन्दु-स्नेह-प्रज्वकलित 
मानसर की लष्टटो मै मनै डले सरिमित, 
जीवन की उरसिलि आदा मे उठ-उठ णिर-णिर 
सधन तिमिर की घ्ुष्क र्वँसि स पाया विगकित । 
मेरा अन्तप्रयासर नदी क्या यह दीपक नी जल पायेगा । 
मेरा अन्तिम हास अये क्या यह दीपक भी बुज्ञ जायेगा ॥ 












मेदा अश्रुस्जेह-भटा यह भोला दीपक 
मेरा तट ये छीड चला उस्न पाट दुर तक, 
जहौ स्वप्न के बादल काले बनते जाते 
एकाकी ठह भी म भी बढते है थक-थक । 
दोनो राही व्यस्त अ क्या चथ नष्ठी चिर मिल पायेगा। 
मेरा अनुपम हास अरे क्या यह दीपक भी लृद् जायेगा ॥ 


अन्धकार इसरा पार उधट भी सधन अँधेरा 
दीपक मेदा द्रूर ओट भी दृटः बसेरा, 
उगमग बढता दीपक लौ कौ बचा-बचाकर 
मजिल का श्रूगारट व्नेण़ाः दीपक मेया ॥। 
मरा प्रूनम विहाण नरह क्या फुछ पर फिट खिल पायेगा 1 
मेरा अन्तिम हास नही क्या यह दीपक भी जल पायेगा ॥ 


1952 




















जितास्बया 


कल्पना क्पे रयाजगशनी 








ओर तरुम लो दृटः चल दीं 
केल्पला की रखजटानी 11 





विकल रजनी का नलभत्सद 
कनक-पकज तारिकाये, 
मधुभटा चन्दा छिपा 
आन ले अभिसारिकाये 1 





व्यीम से मिलने धरा भी 
आत चल टी मेघ प्य पर 1 
ॐ तुम को दृट च्ल की 
कल्पला की टराज्खनी ॥। 








मिट रे जिषटवास तम कै 
ज्वलन कण खओो-रौ बरसे, 
जिलन का फिट शी यलभ यै 
खल रहा है स्वप्नगामी । 












ज्यीति-सिष्ठटन अग्निका भी 
आण जलक्ती दीप-य्य पट } 
ओर तुम तो इट चल दी 
कल्पनाः की राजलरखानी 





सीतास्व्िखा 


मरै खडा उस पार नीरव 
थकित-जीवने कै किनारे, 
चचला र्हैसत्री गगन मे 
रजनि हसती पवन मै । 

















चल पड़ी बरसात चुपके, 
आज ओसि की उट पर 1 
ओर तुम ती द्र चल दीं 
कल्पना की खजटानी 11 


1952 





साध सजोये वैव हूमै मन का दीपक जलता हे । 
मदिर कल्पना की रोहो र्मे शुखं का सपना पलता है ।। 
विश्वासो की बह थामकर,. तुम त्क शायद पर्हुव सर्वँ । 
इरी अश में सौसों का यह थकित कारा चलता है 11 








उख घ्रूलनम का च्वि 



























उठा पूनम कार्योदि धितिज पट 
जव धीटे आ कर 1 

जर्गीं मैरी सीर्द स्मृतिर्यौ 
मानसर की खीई निधिर्यो, 

ओर कल्पना ने अतीत के प्रागण मे नाकट- 
पुकारा ओंस्रि बरसा कर- 

ओ मरे भोले मीत, 

सिसरकते आदध्ामय सगीत, 

मौन क्यो बन बैठे लटो आज, 

अरे, मेदे प्राणी के खाज 1 

श्रुलाया मने सब सस्रा 

तुम्हरे गीतो कीया कट | 


जाग टही हे आज व्यया 

मेरे अन्त की मीत, 

आज उडादटेप्यासाकिरसरे ५ 
मन का स्मृति कीर, 

करिपा जाऊ फिट सनी डाल 
करूणा नवक नीड-निमणि, 

मिले टायद खोया अनुखाग 
तुम्हष्टे गीतो कौणा कट । 


याद आती है वीती यत, 
नीम ओ, पीपल के पत्ते 
सुला करते यै अपनी दात, 
दीप का धूभिल मन्द प्रकाटा, 


जीतास्बरा 


ओर था चन्दाका आकाट | 
दि्ा सै मधघुमय जीवन-गीत 
सुनाक्ती भोली कीष्म निरीथ, 
रीत किचित थी मृदुल बयार 1 
चोदि हसता था हमकौ देख, 
देख कट खनते ये हम चौंद 

कि कितना खीतल अपरम्पार 
हमारा नेह-भटा ससार । 




























छ्वेत थी छत की दुभ मुडेर 
पठन हम पटर रसाता णाः 
रजत किरणो के रजकण घेर ॥ 
तभी ओ जाग पडा मानो- 

अरे ये कैसे दो-दो चोदि 

एक सीया वक्षस्थल पर 

दरसख था किरणौ के पाट ] 


ओट मने देखा था आदह 

हमारी भीगी थी ओंखि, 

बिन्दु बन बनकट रता था- 
हमे मन का सजल विह्याग ॥ 
न जाने किसने तभी कटा- 

अचे ये हे अन्तिगि मनुहार 1 
विदा की ओ लिष्ठुरः वेला, 

जिला क्या हमको विलगा करर 1 


उढठापलम का रयाद धिति पटर, 
जद धीरे आ कटर ।। 















सिताम्म्द्रा 


अल्र तै आजा, आ परवेष्भी ! 


उदय हुआ है नील गगन र्ग 
दिम का मीठी चौद चमन र्मे, 
तार्टो के फूलों नै रटैसकट 
बरस्रायै है सपने मन मे 1 





अखि मे ओसि भट यै 
अव तो आजा, ओ पट्दे्टी । 


पक्की कौ तुम पीर दे ग्ये 
मन की मीत, अधीर दे णये, 
सटी द्र चिस्मुं्ति-अच्ल पर 
नयनो को तुम नीर दे णये । 


स्मृति-पथ यट दीपः जलाय 
अब तो आला, ओ पर्दी 1 











नयन-दीपर भे स्नेह~अश्रु भर 
रादा प्रतीक्षा-पथ निहार 1 
एक क्ललक भी ना मिल पाई 
जीत गये तुम भै ही हारा ॥ 





ताम्बर 












य॒ञ्केष रवघ्न ल्ुम्हरे अति 





मुककी स्वप्न तुम्हारे आते ॥ 
स्रौ जाता जगती का कलटव 
दी-खी उत्ता दीपक भी जब 
दीपडिखा के यौवनः पर 
पागल पटवाने भिटते जाते | 
मुद्यकी स्वप्न तुम्हारे आते ॥ 





श्रू चर रजत हास छा जाता 
छथि दछीतल पाटा बरस्ाता, 
षु-षछूकट दिमवात कुसुम 
कलिका को कठ लणाति जाते । 
मुदछकी स्वप्न तुम्हे आते ॥ 


आहत स्मृति कौ दुलराता 
द्रूरागत-स्वर धीट-ँधाताः, 
नयन-सीप के मीठे सोती 
किन्तु न गिरने से रुक पाते ] 
गरुद्छको स्वप्न तुम्हरे आते ॥। 






लले ते लुग करल आश्जगे 


व्योलो तौ तुम कब आओगे । 


भूल णये दौ स्या बरसार्तै 
वे भीगी रिमद्िम की राते, 
छ जाता हिमपवन अग 
परिहास किए जाता अनग 


लो, बादल तो फिट आज आ रै, 
द्योलो तो तुम क्व आओगे 1 


एकाकी टठीठले के ऊपर 
कोर्ड व्छी मे स्वट-भरभट, 
याद किए जाता प्रियतम की 
स्वप्न-भटे अपने मधुवन की । 
प्राण, चले ज्िदवासर जा णहे 
बोलो तौ तुम कब आओगे ॥ 
आधी रात बरसी वेला 
केसराः खेलं गीत, यै खेला, 
चाहट जल बादल बरसरते 
भीतर नयन भिगोते जाते । 


फिर भी प्यास न बुदा पारे, 
दसोलो तो तुम कब आगे 1 


1953 
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सीताम्बयरा 


क्रतेन लुम भरे कवयमे 


बीन भी खकाट भी तुम 
सजन भी खहार शी तुम, 
नीट नयनो मे रसंजोये 
कौन दही तुम लीन ल्य मे । 
कौन तुम मेरे हव्य मे ॥ 


पीर भी हौ गीत भी तुम 
हार भी दहो जीत भी तुम, 
चौँदनी भी यदि भी तुम 
कौन स्वप्न के लिल्य म 1 
कौनः तुम मेरे हय मे ॥ 


कल्पना भी काल्ति भी तुम 
सरलता भी दान्ति भी तुम, 
अर्यनाः भी अग्रती भी 
कौन आष्टा के उद्य मे ॥ 
कौन तुम मेरे दय मे ॥ 












तास्व 


जिल्दमी करी नीत हिल गड 


जिन्दगी की नींव हिल गर्द, 
प्रये तो कदम रुके नही 1 













धूलि दस उठी कि उठ रहा कगार बार-धार, 
इष ही गया कि रुक सकी न किन्तु वारि-चार 1 
ज्यौति कच रुकी कि रटीकता- रष्टा सलभ पुकाट, 
गिर रई कठी कि रह गया सभालता याट 1 


एक प्रीति के लिए मिटा; 
जी णहा है दूसया अभी 1 
जिन्दगी की नीव हिक गर्द, 
प्टय्ये तौ कदम रुकै र्हीं ॥ 















एक गीत गादा है सीन का टेक तार, 
एक गीत जता र्हा है जिल्दगी के पाट । 
एक गीतः ठन गया दै छखोतं पीट का अपार 
एक सीत ही वी बना समष्टि का श्रुणार ॥ 





एक गीत प्याट्‌ का वही, 
ओठ से शिरा कि रौ गया ॥ 
दढता किरा रै जिन्दगी, 
जिल रहा मुद्ध कीं नरी । 










सजीतास्च्रा 


कामना दी नीट बनः ग्ड, 
पर ये तो कदम रुके नहीं| 
जिन्दगी की नीव हिल गर्द 
पट यै तौ कदम रुके नरी ॥ 














आरती का दीप जल उठा कर्ही मजार पटर, 
अर्चना के गीत बन गये किसी की याद भट 1 
चढ गरड यिता की धूलि दीद पर विभूति-सी, 
अर्ध्य ठोष टह गया टे ओंखुओ की धार पटर ॥ 








प्राणः भीणते ही रह णये, 
गीत रह गये अपूर्ण ही ॥ 
जिन्दगी की नीव हिल गर्ह, 
पफ्टये तो कदम रुकै नही || 


1953 












रहो र्कं कर चलौ 
है सो रहा कोई यं 

गीतं जो उसने गुनाये 
प्डेगे अव करट ? 
























----- सितास्बया)------- ग्न् 


आज किर कोई निशाम जागता 


आज किट कौर जिद्धाः मै लागता हे 1 
बुश गये सब दीप टर्गँसो के सारे, 
विष्व कै उस्र पार हसते मौन तारे 1 
नीद मे इूली ठता पट वात-निष्ठुट, 
आज किर बेदर्द चो्टै मारता है ॥ 
आज फिर कर्द लिखा मं जागता टै ॥1 





सी गर्द दै मस्तिर्यो रगीनिर्खो सव, 
सी गये व्यापार मधु-व्यवहार भी सब । 
वेदना आहे कसक ओः सिसकिर्यौँ भटः 
आज मुखस कीन ओं ्मौगता है ॥ 
आल फिर कोर्ई लिटा मे जागताः हि #1 
1953 







स्वप्न पलकों पर सजाया था जिसे 
गीते अधयो से लगाया था जिसे 1 
याद की सूनी डगर पर अश्रुबन 
बह ग्या मौत्ती बनाया धा जिसे 11 





जीतास्रा 






अलि ये लन्धन दूटं न जाये 


















अलि ये बन्धन दरूट न जाये । 
नयनो नै मोती बरसाये, 
मनकी डोर चपिरोती जाये ॥ 
सपनो के सुखमय पकज-से, 
उच्छ्वास्रो के उज्ज्वल रज से, 
सजे रहे अद्धा के पथः पट 
विद्वास्रो के दीप जलाये ॥ 
अलि ये बन्धन दूट न जाये । 
सरल दिनो की अमर कहानी, 
भरले सरे वो भोले प्राणी ॥ 
खात र्चौँदनी मधु-विखराती, 
पवन राणिनी विकल लनाती ॥ 
शूल गये क्या, निवासो सै- 
तभी बध गये थे मन भायै ॥| 
अलि ये बन्धन टूट न जाये । 
रखजनी कै ठै काले बादल, 
आतै थै पानी सरे भर-भट | 
कहते अपने मौन अधट पर, 
साथी तुम धरनै को नव स्वर | 
भ्रूल गये हो क्या बरसाते, 
जब भीगे-खे गीत सुनाये ॥ 
अलि यै बन्धन दूटं न जाये ॥ ॥ि 
1953 





ऊितास्बय 
















जाञओओआरे तुम साथी मनक 


जाओ टे तुम स्रायी मन के । 
छलक उठे चुपके पलक पट, 
जल-कण मृदु-कम्यन के 1 

मुक्त गगन पटः जागे तारे, 

प्राणो मे सगीत पुकटे 1 

आष्टा की नव-प्ुरियो पट, 

जागे स्वप्न तुम्हारे 1 
जीवन सै नक्टाग बचिखटते, 
आज किसी बन्धनः के 1 
जाओ रे तुम साथी मन के । 

वना पथिक क्रा एक सहारा, 

उदय हआ ज्यो सख्ध्या तटा । 

रट निष्ठा के अकार मे, 

चि्कासी का गीत तुर्हाखा 1 
आज थका टे मन का पी, 
णिनता दीप गगन के 1 
जाओ टे तुम साथी मन के 1 

प्रतिपल आष्टा किये दो नेना, 

स्रायी, भुला न इनकी देना 1 

इनम समृति-भरी कामना, 

केवल नीट ब्नै ना 1 

भीगः उठे सगीत, अधूरे 

सपने रे जीवनः के 

जाओ टे तुम साथी मन कै । 

















लास्य 


तार करै उस पार न्रैठकरर गानि वाले ! 










तारौ के उख पार वेठ्कट गाने वाले, 
गज चखा मैरे मन मै सगीत तुम्हारा । 













ओट सभी सजीवन कै राग बिखरते जाते, 
किन्तु तुम्हारा ही स्वर अधो पर आ जाता 1 
कम्पित द्ीता कठ, अर्चना भीगी जात्ती, 
नयनो मे बरसात समाती जाती चुपके । 
थक जाती निषट्वास, आरती किन्तु तुम्हारी, 
एक बाट भी कभी न पूरी हो पार्द रे । 
दीप बुद्धाये प्राण, र्चौदनी बन कट ही किट ~ 
छा जाये जीवने पट मधुर अतीत तुम्हारा ॥ 





तारी के उस्र पार बैठकर गाने वाके । 
वज रहा मेरे मन मे सगीत तुम्हारा ॥ 










रे क्ामना-कुसुम दृग स, जीवन भीगी, 
किन्तु अधूरी दही वल्दन की रही माकिका । 
ठवासो की जख्टि नौका रँद्यधार पा गर, 
फिर भी छाया द्रूट तुम्हार, दृट किनारा ॥ 





ध - ए रत 4 


= ५ 


रपितास्करा 


विष्ुड णये आदछ्ाओ के स्वप्निल गलियारे, 
दल-बन भटक रहा मन का वैसुध दनजाय | 
सपनौः सऊ मत रती, मेरे गीत दुक, 
जीत गये- तुमः जीत गये मदी तौ टारा । 
















तारौ के उस्र पार वैठकट गाने वाले, 
कज र्हा मेदे मन मे सगीत तुम्डासा ॥ 






सूने नभ के चये पट कफिर-किर टकराती 
याद तुम्हारी भीगी पको पट सौ जात्ती । 
व्याकुल होते प्राण, चेत्रना पख-पसरष्टे, 
मूक, तुम्हारी व्ययित चया प्रर उडती जाती । 
व्यथा-लिये जीक्न-भर मेरे गीत तुम्हारी, 
निष्ट्वासरो के चरण चिन्ह पट खील इयुकाते । 
ओ रखनी के पथ पर दीप जलाने क्लि, 
भटक रहा किट भी जीवन मे मीत तुम्हाय । 














तारी के उस्र पार बेठकट गाने कले ॥ 
यौज च्हा मेरे मन मे सगीत त्ुम्हाख 1} 





1954 


च~ जीतास्या = 


याद तुम्हे भी आती छरी 


अलसाये पलको की छाया मे - 
जलकण बरसाती होगी | 
याद तुम्हे भी आती होगी ॥1 


दृष्टि-पथ पट शीड लगाक्ट 
कभी-कभी स्थ्या कै तादे, 
आ-आकट एकान्त क्षणी मे, 
करते ठोगे तुम्हे इरे 1 


खर कपोल पट जलटेखा 
चुपके से बह जाती होगी 1 
खाद तुक्हे भी आती होगी ॥1 


रजतरूप बरसाता हीगा 
विखटी कजखरटी अलक पट, 
मधुमय-स्वप्न सजाता दोगा 
चोदि तुम्हारी नम पलको पट ॥ 


बरस्राती खूनी रातो की, 
वदी तुम्हे जगाती होगी । 
याद तुम्हे भी आती होगी 1 








ताम्रा 


नभः मै वल्दनवाट बनाते 
खजहख चुपके से जाते, 
पीट-नटायी प्राणौ की दमयन्ती, 
तुम्हे अधीर बलात 1 




















द्वार-खडी अल्सायी बेला 
अपनी मण सजाती होगी । 
याद तुम्डै भी आती होगी ॥ 






अपने-अपने शूल फलाय 
महामिलन की आद्या लगाये, 
छलभ भी जले, ज्योति भी जले 
लगन लगी टे, धीर्‌ न अये } 











युगयुग की यौ प्रीि पुरखनी 
प्रलिपल जलती जाती हौगणी 1 
याद तुम्हे भी आत्ती होणी ॥ 









अलखये पलक की छाया मे- 
जल कण दरसराती होगी । 
याद तु्हे भी आती होगी 11 
















ओ सपना क्री घ्या 















ओ सपनो की छाया ॥ 
रजनी के प्खो पट आना, 
सौये-मन की पीर-जमाना 
किलरने तुम्हे सिखाया £ 
ओ सपनी की छया ॥ 








उलद्ी-खासी मे लहराता, 
प्रतिपल-प्रतिकषण बुद्धता जाता । 
भीगे तन कै नीचै मन का - 
कैसा दीप जलाय #: 
ओ सपनी की छाया 1} 








जलम-मरखण का केरा खाते, 
लनछ्वर-देह संजाते जाते 1 
पीट-भटे पागल-प्राणो मे- 
कैसा प्याट्‌ समाया £ 
ओ सपनो की छरा ११ 


1958 









जीतास्बरा 


इर पडा मन था भरमाया, 
तुमने अपने पास बुलाया । 
दौ प्राणो के मध्य वबर्गी- 
दीवार हटा दी भेद-मिटाया ॥ 
इतना कट्दो अब तौ मेरे मीत, 
दर्द-मे उमरख-डुवबादौ ॥ 
मेरे गीत मुक्छे कीटा ले ॥ 























चिष्ट्वासरौ के दीप बुज्ाये, 
जिच्वासौ के नीड णिरखाये 
भटक रहा प्राणो का पकी, 
जनम-जनम सरे ठोकट खाये | 
तुम सुख पाओ, मेरे भोले मीत 
करः क्या मुद्ध बवता दौ ॥ 
मेरे गीत सुद्धे लोटा दो ॥ 









विना तुम्हारे जीवन में कुछ सार नहीष्ठे 
दर्द भरा हे गीतों मेँ श्रूमाद नही हे । 
पथ प्रतीक्षा का है उरा पर उमर अकेली 
माकी वीणा मूक हुई इकार नही है ।1 






सितास््गा 









त॒म्हररे लिड्‌ गीत गाता खदा 






तुम्हारे किए गीत गाता रहा ट । 
लक्ता रहा अर्चला-दीप मेरा, 
छलकता खहा हे सदा गीत मेरा । 
महकता हा ससि का यै बसेरा, 
संभिलता रहा स्वर सजाता खहा है 1 
तुम्हरे लिए गीत गाता हा दँ ॥ 











शुलया जुञे रूपसरी चल्दिका ने, 
खुलाया मुह्ये बादलो की ज्दछि ने ॥ 
दिखाती रही नीद सपने अनैकौ, 
बहुत गीत मुद्कौ सुनाये दिला ने 1 
सपन, रूप, स्वर ने छला-मन, मगर मै- 
तुम्हरे लिए तन~-तपाता ख्हा रह 1 
तुम्हे लिए गीत गाता हा रह 









बहुत लाट आड प्रलय जिन्दगी मे, 
रुकी सरोख भी हर कदम लडखडाया ॥ 
मदी ओंख गति सव रुकी भीण-तन की, 
मगर स्वर तुम्हारा मुदे खखीच लाया । 
वक्ष गज दृ गीत मे र्कँजती ह 
तुम्हरे किए हैँ ~ तुम्दाया णहा क ! 
तुम्हरे लिए गीत गाता र्हा ट ।+ 







जीलास्वया 


किरण दीप नै खग मुद्यकौ दिखाये, 
धलुष इन्द्र कै वादलो ने नाये 1 
बहुत रूप धट के रिक्ाया कठी ने, 
कसम, जिन्दण़ मे बहुत खग आये । 
न शला कशी रूप केवल तुम्टारा, 
सभी जिन्दगी मे भ्रुलाता दहा रद 1 
तुम्हारे लिए गीत गाता र्हा ह 1 
























भ्रमर गुनगुनाया, लहट ने सुनाया, 
"करटौ पी- पपीहा नया दर्द लाया ॥ 
प्रलय के शरे राग लभे मे जलधि ने, 
मगर म तुम्हारा न स्वट भ्रूल पाया । 
तुम्हारे दिए स्वर भरे कठ मे रहै 
वी गीत मे गुनगुनाता रहा है । 
तुम्हष्टे किए गीत गाता हा हँ ॥। 





नयन सखे बरसती रही प्रीति-धारा, 
तुम्हारे बिना भै रहा बेसहाया ॥ 
तुम्हारे धटे गीत अपने अधर पर, 
जित्रुर, उखभट पथ-जोदहा तुम्हारा 1 
तुग्छरे किए प्राण की लो जलाय, 
प्रणय-दीप तन मे जलता रहा दह 1 
तुम्हे लिए गीत गाता रहा ह "1 


1962 





जीताम्बरा 


तुमको कितनी बाट बुलाया, 
पट निष्ठृट तुमने वृकटाया ॥ 
ठोकट खाकट भी मुस्काया, 
टट गया यदि मन का दर्पण- 
तो फिर बिम्ब न बन पायेगा ॥ 


















यँ ही जायेगा ॥ 

















इतने अरे कठोर बन ग्य, 
सध्या, मेदे भीर बन गये । 
तन के सुख, दुख घौर बन गये, 
पर ना पिघठे तरुम लिमेहिी- 
भटक प्राण-पषछषी गायेगाः । 


ये जीवन यू ही जायेगा । 
1962 











नयनो भे है चिर आमत्रण 
तुम कदे साध पुजाओगे 1 
जनम-जनम से बाट जोहता 
ना जाने कव आगे ॥। 












सीतास्वयरा 





तरम अयि 









तुम आये मेटे गीत मुखर ठी पाये 1 


श्रूला जीवन के मरु की प्यास पुरानी, 
ठे रही मोड सुधियो की व्यस्त कहानी 1 
मुस्कानीः का आलोक हदय मे अ्या 
आकिगनल का मघुमास्र उरौ कौ भाया । 
उजड़ी बणिया पट तुम बहार बने छाये | 


तुम आये मेरे गीत मुखर ढी पाये ॥1 


चल पडे चण पथ फट केचयुष-सणनो से, 
लीतै कटक भी लगते अब अपनौ से 1 
कितना प्यारा पथ जिस पट मुदे बुकाया, 
मेटे मन मे आदा का दीप्र-जलाया । 
प्रणो क्रो प्यार-गुलाबव सदाः महकाये | 


तुम आये मेटे गीत मुखट ही प्ये 1 


मैरी सम्पूर्ण उमर के तुम सुहाग दहो, 
मेरे ही जेनम-जनम के तुम सभाग दी 1 
खो गया तुरम्ही मे मेरा संब अपनापल 
अर्पण-सर्वस्व, करटी स्वीकार समर्पण । 
ससि की सरगम पर ये स्वर सरस्ये । 


तुम आयै मेरे गीत मुखर दे पायै 11 
1965 
























अ जक्रिता्न्यः 


टै गीत क्रौन पहचान 







मेरे गीत कौल पहयानैे | 
भन के तीर अधीर बहाये, 
दरद-सरँवादे पीरट-नदहाये 1 
जजलम-मरण के फटे खाये, 
फिर भी ये जण सरे अनजाने । 
मैरे गीत कौन पहचाले ॥ 









ब्रन-बरखन की एक कहानी 
बोल-बोल अनबोली बानी । 
जुग-जुग सै बेमोल बिकानी, 
किर भी इन्हे न कौर्द्‌ जाने | 
मेरे गीत कौन पटाने ॥ 















वृन्दा-विपिन अयोध्या भटके 
परसै तीरथ हट पनघट के | 
वासी भोर-सरोद्ि के तट के, 
किट भी कर्हीं न अपट कटाने | 
मेरे गीत कौन पहचाले ॥ 









-------(जीताग्न्रा)-------- 


आक्षा 
















यदि किरी का द्यु जीवने 
बरन सके अ्लेकमय, 
युग-युगौ तक प्राण-को 
दीपक जलाऊ मै 1 


यदि किसी की प्रीति-की 
गगा सदा दुभ लहट पाये, 
प्राण के बादल इयुकाता 
बरस जाऊ मै ॥ 


यदि किसी की कल्पना 
साकार बन पाये, 
युगो की भावनाओ का 
समर्पण भी लुटाऊ म ॥ 





















धट सके अपले अधर पट 
गीत को कोड, 
उख के स्वर सच कट 
उनको स्जारऊ मै 1 

















यदि किसी की आष्टा का- 
उपवे खे कुसुमित, 
युर्गो की कामनाओं को 
वर्षी चुपके वसाऊ म ॥ 









जीतास्व्वरा 


यदि किसी का तृषित 
जीवन तृप्त द्धौ लाये, 
युग-युगो तक प्राण का 
लिटि बह्माऊ मै 1 


यदि किसी का शुभ-जीवन 
बल सके आलीकमय, 
युग युगो तक प्राण का 
दीपक जलारऊ मै 1 


1972 



























थक कर रोज वटही सूरज रात षडे सो जाता 1 
जगत्ता है अरुणाई ले फिर सफर शुरु शो जाता 1} 
अगर निराशा का तम छाये जीवन मेँ धिर-धिर कर । 
आशा का नवदीपर जलाओ फिर-फिर सँभल-सँभल कर ।। 





ऊिताम्वय 


ञ्ज मीत 


जीवन की दीपशिखा, 
नर्द ज्योति दौ 1 
जपिवन की वीणा, 
अव्र नर्द प्रीति दौ । 
स्वेण्मि हौ प्राण मीत 
सुरभित रही गान मीत । 
जन्म सफल हो जाये 
लव प्रतीति दी 11 



















रमति साथ चले 





दीप शिखा की स्वर्णःप्रभा मै 
पुलकित-ण्ष्ण पले, 
जलम-जनम तक अमर-स्मेह से- 
छाक्लित दीप~-नलै 1 
मने-दीपक, स्मृति-की वाती 
अपनै जीकनभट की स्थी, 
तन-सय्गणमः पर ज्योतति-जलगाती 
अपने साथ चले 1 
















जीताम्रा 


लसा दर्द दिया तून 






















शेख दर्द दिया दे तूने, 
जनम-जनरम तक पीर न जाये । 





विखरे-लिष्ट्वासौ की आटा, 
ओँखो की अनद्मोली भाषा । 
तिल-तिल जिटती युग~-युग से- 
इनः प्यासरे-सपनो की अभिलाषा ॥ 
जीवन की सुनसान-डगटर पर, 
भटक रही &े, ठीकर खाये । 
पसा दर्द दिया है तूने, 
जनम-जनम तक पीर न जाये ॥! 










्मोग-भटा सिन्दरूट शुलाया, 
हथो मे जौ हथ थमाया | 
ओंँखौ सरे बहलैे वाली 
गगा-जमरुना को श्री द्युठलाया | 
जनम-जनम तक साय लिभाने के- 
वै वदे करटौ भुलाये 1 
पेखा दर्द द्या है तूने 
जनम-जनम तक पीर न जाये ।! 


जीतास्बरा 












बीती यादी मै उलक्षा-भमनः, 
प्रतिपल दीपक-स्ा जलता है । 
वलि करा चिरपरिचित बन्धन, 
अनजानी छवि-साः छलता हे । 
ओठो की अनकही कहानी, 
मने पङी-षडी मुरञ्ाये 1 
ेसा दर्द दिया दहे तूने 
जनम~-जलनम तक पीर न जाये ॥। 














पेसी क्या णी शूक कि तरूने- 
गीतो का श्रृणार हर लिया । 
छब्दो कौ वीरान बनाकर, 
जीने का अधिकार हट लिया ॥ 
अव ओंस्रू सै भरी जिन्दगी, 
ब्ोल-बोल कैसे कट पाये 1 
रेखा दर्द दिया ह तूने, 
जनम-जनम तक पीट न जाये ॥ 








सीताम्च््या | 


जीवन की मजिल तुम, 
मिल की खट तुम, 
धक र्या सरसी क~ 
सफट क्षण-प्रति-क्षण 1 


















सीवनं मे आओ प्राण 
सफल ही चरणः 11 











छीक्न की णगा तुम, 
गणा की लट तुम, 
टट चली अछा की 
कंठती अब ओ हमदमः । 






सजीवन मै आओ प्राण 
अब्न आभौ साहिल बन 








छीवन-सुह्याग तुम, 
खहाग कै सिन्द्रूट तुम, 
सेठ दै ओरसो की माला 
हम फणहटन-पठहन 1 





जीवन मै आओ प्राण 
आओ बनके सनम 








िताम्व्रा 


केस तुम्हे मलार भे 


मेरा जीवन रीती-गागट, 
प्यास तुम्हारी कैला सागर, 
तृप्ति करटौ सरे लाऊ रमै 
कैसे तुम्हे मनाऊ मै ॥। 
मेटा जीवल बुद्धता-दीपकः, 
रूप तुम्हारा व्यापक विस्तृत, 
कैसे दघ्नि पाऊ म 

कैसे तुम्हे मनाऊ मै £ 


मेटा जीवन सूना-पीपल, 
टे-पात सब सूखे-डन्ठल, 
छह कर्द से लाऊ मै £ 
कैसे तुरम मनाऊ जै 
मेखा जीवन नीरस-बादल, 
भरटक णा बिनषछछोट गगन~-तल, 
बरस कर्हौ सरै पाऊं ओ 
केसे तुम्हे मनाऊ मै € 
मेटा जीवन सुखा-मरुथल 
दूल-धूल सरे तप्ता प्रतिपल, 
कैसे फूल खिलाऊ मै 
कैसे तुग्हे मनाऊ मै 
मैटा जीवन सूना-जीवन 
छेष न्दी हे कोई रुलद्युन, 
केले गीत सुनार मै 
कैसे तुम्हे मनाङ मै 





जिन्दगी आज तकः सिर्फ वीरान है 


भूल ेसखी दुई, शूल एेसा चुभा, 
जिन्दगी आजे तक सिर्फ वीयान है 1 


कौन तारा चला जन्म से साथ मे, 
हर कदम पर्‌ मुज्ञ हार ही वस्र मिली । 
कौन वह, भाण्य मे छून्य जिसने लिखा, 
वीप-सरा जल रहा आजे तक प्राण है ॥ 


प्यार से स्ीचकट बेल जो की दरी, 
सिर्फ कदि उगे फूल कौर लर्ही । 
क्या पता क्या हज दछाख भी जल गर्द, 
स्रव लटा, मन~चमन आज सुनसान दहै । 


हता दही रहा म सही खास्ता, 
द्र श्रुद्षस्रे यो मजि खिसकती गई | 
छोख-सपने समेट गुजर दही गया, 
छोड तनहा मुद्ध वक्त का कारवो 1 


स्वर्ण मने छुआ कोयला बन गया, 
सेखभ-र्ज्जु क्रे कचिष-भख खर्प खः 1 
रक्त-~किद्युक समदय पौव ने धरा, 
ज्वाल अगार-सा तप्त वह दर्प था 1 


90 







जीतास्चबया 


न मिटा लजारहा न जिया जारा, 
वेवसी की घुटन मे फँंसी जान है 1 
क्या पता, क्या हुआ लुट गया आशिर्यौः 
पस्त हिम्मत हर्द अक्ल दहिटान है । 















खोज कथने चला मे सुधा के लिये, 
हट विदा म हलाहल उमडता मिला 1 
यो हज हाल-बेहाल रेखा अरे, 
ढह गया कामना-कल्पना का किला । 
















रूल रेसी हर्द शूल रेखा चुभा, 
जिन्दगी आज तक सिर्फ वीरान हे ॥ 


1996 






अयि तुम जीवन गे वरान्त की वष्टाररो 
क्ओका-सा वनकर समीर का चले गये 1 
रूप ओर प्रेम की मुदितः मनुष्टार से 
आह मेरे तन-मन-प्राण सब छले गये (1 





जगीतास्वबरा 









क्त्सा दुनियां कत वरत्रूर 





कैसा दुर्यो का दच्तूर, 
एक ण्टि दूजा मुसर्काये ॥। 
अजब प्याट्‌ की यह परिपाटी, 
कौर्द रोये, क्रु गये | 














दीपशिखा की परिक्रमा कर, 
सदा छलभ ने परख जलायै 1 
ज्वीन्नित चच्ल-छाखी ने, 
धरती प्रर सव सुमन णिखये । 


ब्ौह्ठी के बन्धन मे आये, 
सब कल उछी ने छिटकाये 
कष्टौ मे दैरुते गुलावय पर, 
भौरा सिर धुन-धुन पता । 








सुध-बुघ खौ पाण्ल चकोर टै- 
कक से वैः आस्र लग्फ्ये 1 
अपनी धुन मे गगनः चन्या 
दयुग-दुग सखे उसको तरस्षये 1 














अब च्याट की य्ह परिपाटी 
इक तड्यै द्रूला मरुर्कये । 
इक स्िखके तो दरज्ा ये 1 


1996 






जीताम्बरा 






यङ्क खौ-सौ लार छलारे 






मुक्कौ सौ-सौ बाट छला रे, 
तुमने मेरे मन की छया 1 












मैने दृढा साथ तुम्हाख, 
मने थामा हाथ तुम्हाखा 1 
मगर तुम्हे पाकट भी पा कब 
सका, प्राण मे दछूल चुभाया 1 


रिमक्षिममयी नदछ्ीली खाते, 
खरद-शिशिर गधुरितु की बाते । 
्ूही के जडे मै रये, 
सदे सपनो को दिसयाया 1 

























सूना है मन सूना है तन, 
सूना है जीवन का ओंँणन ॥ 
उजड गया रसमय कह कानन, 
जौ था तुमने स्वय लगाया ॥ 


जीना भी सब व्यर्थ हौ ग्या, 
कैरखा अदे अनर्थ दो गया ॥ 
अर्थ्ीन उच्छ्वास रह गये, 
कछ भी मेरे हाथ न आया । 
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जल गीतो क्त मौयम आता 
















जख गीतौ क्रा मौसम आना, 
मुद्ध दर्द तब बहुत सुहाता 1 






जीवन कै सल ताले-त्मने, 
लगतै है मुद्कौ अनजाने । 
चोद-सितार्यो की छाया मै, 
मखाः मन सपने दह्र ॥ 









याद बहुत आकि है कै क्षण, ` 
एक हीग्ये यै जब दौ मन ॥ 
दूखागत च्छी का स्वर 
प्राणो मे सखीई पीट जमात 1 










लीत ण्ये जौ सुख-दुख क्षरे, 
आ जाते जख मन के द्ररि | 
मेटे अन्तरतम काः साथी, 
मुखक्मै स्दूत अर वनात 1 






छख गीतौ का मौखम आता, 
मके दर्द तख बहुत दुहतः । 
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---------(गीताज्च्या)------ 


भरा मन अपराशी अपना 









मेरा मन अपराधी अपना, 
यह दुलिर्यौ को समक्ष न पाया | 





सबको इसने माना अप्रना, 
हज न पूरा कोर सपना । 
दुखी हआ हर आह सुनी जब, 
हर ओंसर॒ ने इसे रुलाया | 













सब खुधिर्यौ टी जीवन की, 
साध-पुखार्ईद हर धडकन की ॥ 
न्यौषठाावट कटदी सब ससि, 
प्र न किसी ने गले लगाया | 


खग सजाये हर दामन मे, 
अपने ठर साथी गणन मे । 
नमन किया हर सोद्-सबेरे, 
जिस द्वरे पट दीप-जलाया । 











जिस घट मगल-कलदया धराये, 
जिस मडप पर फूल सजाये | 
गीतो की चूनट लहादी- 
उसको भी तो साय न भाया | 








जीतास्बरा 


मिल जाता यदि साथ तुम्हारा 


मिल जाता यदि साथ तुम्हा, 
ये जीक्न यो भाट न होता | 
यादौ का सरुटमित-उपवन, 
हवासो का कारागार न हीता | 


गीतो के फलो का दार 
सजाया था मैने अर्चन को । 
नयर्नो के दीपो का सब 
अनुराग सजाया था वन्दन को 1 
तुम यदि अफ्ना लेते तौ- 
मन-मन्दिट विख मजार न हता ॥ 


जनम-जनम सखै महाजिलन की, 
चाह भरी चिरट-आद्टा लियि णा | 
पल-पल छिन-छिन लगने लगाता, 
खाध भया विश्वास चयि था 
बहुत जतन सै जिसे सवार, 
धूलि-ध्वस्त श्रूगार न होता ॥ 


थोडी प्यास बुद्छार्द होती, 
थोड़ी तपन गिटार्ई दहीती 
जल्म-मरणः के परिक्रमण 
कुछ तो प्रीति लिभार्द होती 
प्राणौ का यह पागल पाची, 
फिर इतना लाचाट ल दता ॥ 








--------(जीताग्चवरा 









सच दै विजत जनम क्रम नाता 










स्च दहि विगत जलम का नात्ता, 
वरना क्यो वह मुखे सताता | 






इस्र जीवन मे जिसे न जाना, 
क्यो लगता जाना पहचयाना । 
जो स्वट था बिल्कुल अनजाना, 
क्यो मुद्को मदहोद्टा बनाता ॥ 


जिन छक्लो को कभी न देखा, 
वे सपनो मे गुक्छे र्डर्ती । 
पनघट-घाट नट ओ घाठी, 
मुद्धकौो अपने गले लगाती । 
जिस महकिल की राह लन जानी, 
उसका उत्सव मुच्छ लुभाता 1 














त्िल-तिक जलता दीपक-सा तन, 
ब्युद्ध जाने को हता व्याकुल ॥ 
स्मृति कौ चुलगाता फाणुन, 
नयलौ कौ तरस्ता साठन 
चुपके से कर्द आलाता, 
जो पीडित~-मन को सहलाता 1 


सच है विगत जनम का लाता, 
करना क्यो वह मद्ये सताता 1 













जीताम्बरा 















भनि अल धर लया लियादडै 


मैने अब घट नया किया दै, 
लेकिन इसमे तुम मत आना । 
पहले दही बदनाम बहुत रहै 
फिट बदनाम किया जारऊुगा | 


फिर से दागः नर्ही लग पाये, 
कोड फाग न खगः चढायै ॥ 
अपना दहो या निपट पराया, 
कर्द मुके न छलनलै पाये ॥ 
नई रह पट निकल पडा रह 
पीछे लोट नर्ही पाऊगा ॥ 


जिनको कौर फर्क न पडता, 
जी नित रिहते नये बनाते । 
स्वाखथ-रत सम्बन्धौ कै- 
जिनकै नाटक जग को भरमाते 1 
उनकी मन पहचान गया डे, 
फिर सरे गले नल मिल पाऊगा ॥ 





गीताम्बरा 


भली चाद धुल न सकेगी, 
अब तौ दछौगी नई ठ्नानी | 
षट गये संल पात्र अधूरे, 
सपनो-सी ह गई कहानी । 
अच्छा हो अब मुदे भुलादो, 
फिट विवासं न कर पाऊणा ॥ 








तेरे द्वार-लगे कोटि ले, 
विध छलनी कट द्विया समर्पण । 
गलिर्यो ने कालिख लिख-कलिख कट, 
स्रौ-सौ टक करट दिया दर्पण ॥ 
मनके इख द्ृटे-दर्पण मे, 
कैसे अब दर्छनि पारगाः ॥ 















अनै अब घर नया लिया ढै, 
लेकिन इसर्मे तुम मत आना ॥ 
पहले ही बदनाम बहुत दै 
फिर ददनाम किया जाऊगा | 













जीताम्च्रा 


उस किप्नारे ले चले मखी सु 






इधट तट सुनसान है वीरान है, 
उस्र किनाटे ले चलो र्मँद्ली मुदे । 













कामनाओ सरै जिसे दिनरात सचा, 
उस किदपः के फूल शूलो मे कस । 
भावनाओं की सुधा पर जौ पली, 
उस वल्लरी पट गरल ने नाले कसर ॥ 








बह के द्यृले अधर मे रह गये, 
ओंखि के सपने णिरे सब धूल मे । 
महफिलो की दीपमाल्ा बुद्ध गई, 
रूप के प्रासाद भी सद ब्ह गये ॥। 










खग यादौ कै किखर करट बह गये, 
उस्र किनारे ठे चलो म्ली खुद ॥ 











अचा का अर्ध्य पलको पट साया, 
वन्दना का णीत अधरो सरे लगाया | 
प्रीति कै पाक्न कला की बहि थामे, 
आरती के दीप-सा तन कौ तपाया । 





कीतास्म्लमय 


आस्था कै पुष्प सव मुरञ्ा गये, 
ही नही पाख मणर अभिचेक पूरा 1 
असिुओं मे चाह का चन्दन बहा, 
समर्पण का रह गखा सपना अधूरा 1 



















वै मह चिद्वास कै सब ढह गये, 
उस किनारे ठै चली मद्नी मुदे ॥ 










प्रीति प्राणी कौ जिले, चिट मीत मन कौ, 
उधर छायद चिर प्रतीपित्त सै मिलन द्धी । 
जीत अधे कौ जिले, दषट्लि नयन कौ, 
उधर छायद भोर की पटली कियन हो | 







लुट चुका रगीलियीः का मस मेला, 
रूप-खस-स्वट-गन्ध का जी खेल खेला 1 
कार्टर्वो सब जा चुका अपने सफट पर, 
रह जा मन अब यर बिल्कुल अकेला 1 












थक चुके दट-दर भटकतै अब चरणः, 
उस्र किनारे ठे चली मखी रुद्धे 1 
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सितास्यय 












किर अश्ूरी रह गई अपनी कानी 


सदि काः साया उमट पर छा गया, 
फिर अधूटी रह गर्द अपनी कहानी 1 


जन्म जन्मान्तर बिताये आदा म, 
चिर-गिलन के ज्योतिमय विष्वास मे ॥ 
प्राण-्राणो मे समाने के लिये, 
बौँधले-वेधने परस्पर पाषा मे । 


तरसते दही रह गये सपने मगर, 
सस का ओँचल सिमटता जा रहा । 
धूप-छायाः के अमित बाजार मे, 
जिन्दगी देमोल सी यूँ टी दिकानी ॥ 
फिट अधूरी र्ट गई अपनी कहानी ॥। 


मानकर मनुर के दीपक जलाय, 
हस के परिहास के गरे सजाये | 
प्रीति का विषटवास पलको मे सँजोये, 
हटर-जनम मे तृषित-पल यू ही बविताये | 





खितास्चबसा 


अखि भर आर्द्‌ प्रतीक्षा र्मे मगर, 
तुम न आये ओर वट बेला न अर्द । 
याद की पगड्डि्यौः मै फिट भटकती, 
जिन्दगी यू दी पडेगी अब वितानी । 
फिर अधूरी रह गर्द अपनी कानी ॥ 








लीद की गही धिरी छ ट्टी है, 
नीड के तिनके विखरते जा च्टे है । 
दृष्टि के दीपक अनाश्मित से शके-से, 
विट-व्यया कै साथ बुदखते जादे दै । 











किन्तु दुधियो की सुमखनी के सहारे, 
चाह अपनी आच्या शाम ए है 1 
काटा, अन्तिम गीत तक भी चठ आत, 
अध्छिओ की पीट भी तुमने नः जानी । 
फिर अश्री रह गर्द अपनी कानी 1 
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अशा का यदि दीप न ता 
मन॒ तम॒ से भर जाता । 
मुखरित कोड गीत न देता 
सब कछ शू-य-समाता 11 













जीतास्बरा 







जनम-जनम लख इकर कष्डानी 





जनम-जनम बसर एक कहानी, 
जो न कभी पटी हो पाई | 















मैरे गीतो मै तेरे ओगन- 
की तुलसी को नहलाया । 
स्वर की वल्दनवारट लाकर, 
तैटे घट का दट-सलाया । 
असि की ठग पर तेरे- 
मन के छोट नर्ही षु पाई ॥ 











काली उजियाली खातो मे- 
सपन्ये की वब्ारात सलार | 
सौ-सौ बार समर्पित करदी, 
चाह-भरी अपनी तरुणार्ई ॥ 
किर भी सरूनी बहि तेदी 
छया तक भी पर्व न पाई | 


ितास्वस 









णिन~-शिन कट ताने देती ढै, 
मुद्कौ मधुरितु की अॐगडार्द । 
छस्द-शिखिरट के मधुर-परस, 
बटस्ातो की टिमद्िम उाहनाई 1 
जाले कैसे अनजाने मे 
अने तुखसे लगन लगाई ॥1 














धीरज का तठ ट्ट बहा ढै, 
ससि का सण शट रहा है 1 
रूप-खण के परिचित घट का, 
अब तौ अन्तिम रूट रहा हे 1 
गँ तुद्को समा था अपला, 
तू निकली तस्वीर पराई 11 
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जाने कैसा दर्द रमाया है जीवन में । 
हर पल दीपक-सा जलता रहता ठै मने मे} 





जीताम्व्या 


ष 















मन क्क भाला रूल जये लुम ! 


मन की भाषणा शूल णये तुम 1 





व्दल भी जवः ह्युक-द्युक जात, 
ब्युरमुट पवन-ङकोटे खाते, 
आख वृक्ष की नन्ही टहनी- 
पट बेठे खग-जौडे गाते ॥ 
एक दररटे की ओँखौ मे 
सोक मुस्क्टा पडते यै हम ॥ 
मन की भाषा रूल गये तुम 1! 


हान्त खोखा जी मन्दिटि की- 
ओर खुला रहता था हट्दम ॥ 
फूली-सरसौ की मस्ती, आकर 
करती थी तन को चैतन । 
क्या दछोगया अट, कैसे क्यो 
भुला दिए लीतै वे सढ दिन ॥ 
मन की भाषा श्रूल गये तुम ॥ 








सीतास्बरा 


वर्यां की सीनी पफूटार षटु लेती- 
हायन क्के का दरपन । 
षष कर वातासं सहज कर 
देता था ्खँही के बन्धन । 
सैर कराते मेघः हमे नण-भर 
अलकापुर-ननज्दन ~ कानन ॥ 
मल की भाषा भरूल णये तुम ॥ 
















चौँद-योदनी मोद मनाते, 
जव अपने उन्छुक्त गगन मे । 
हम अतीत की बाते करते, 
ऊपर छतपर अपनी धुन मै ॥ 
थके-थके फिर जेब सौ जाते, 
पता नही कदम उग आता दिन ॥1 
मन की भाषा भूल गये तुम ! 














ओँगनः की तुलसी भी गुमसुम, 
चुप हे उस्र पट बिखरखा-कुकुम । 
एकाकी हट कोला घट का, 
द्धा हआ हे दीपक तुम लिन ॥ 
कैसे मुक्ति मिलेगी जाने, 
व्यथा-भार से ब्रोडिल जीवन ॥ 
मन की भाषा भूल गणये तुम ॥ 







खीतास्च्या 















धाया तह शी द पराया 





जीवन की उपलब्धि यही थी तुमको पाया), 
किन्तु हाय दुभण्यि कि वह भी हुआ पराया 1 


करौ गया वह सब कुछ जौ था बिल्कुल अपना, 
हदय लगाया जिसकी टूट ग्या वह सपना । 
विखटर गया वह नीड जतन से जिसे बनाया ॥ 





अव्खेली चलती थी दिन भर, चुहल-हास्र भट देता था घर, 
हर मौसम की मस्त बहार, हमकौ गले लगाती आकट । 
विग हौ गया सब कुछ जौ रगैने अपनाया ॥ 


धूम मचाते थै ओगन मै, त्यौषार्यो के दिन हम सग-सग, 
दीप जलातै दीवाली कै, तन~खग देतै हठी कै खग | 
कर्हौ गये वौ पल, पलकौ पर जिन्हे सजाया ॥ 





जव सावन कं कूले आते, मुञ्चको अधिक अधीर बनाते, 
यादौ के बादल पिर आते, ओंसू पलक पर बरसात । 
क्या अपराध किया था मुद्को यू तरस्ाया ॥ 
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जीतास्चय 





कैल रव्यं क्त छल कायाद 










दुनिर्यौ भट कौ छलनै वाला, 
कौन स्वय कौ छल पाया ढे । 


तारे तोड व्योम से लाये, 
मरुथल मै भी फूल उगाये । 
पहन मुखौटे तरह-तरह के, 
चे जण्भट को बहकाये ॥। 
अपने गुपचुप अपराधो कौ, 
लिज से कौन छिपा पाया हे ॥ 


हट कोर्ई अवगत होता ड, 
बाहर क्या है भीतर क्या हे । 
किर भी अपनी दु्ब्छितार्ओ कौ- 
किसने अभिव्यक्त किया हे 1 
कितना कटो किन्तु चादर का- 
दाग कभी ना छप पाया हे ॥ 
कोशिदछा कितनी कटो, नर्द 
पर सत्य प्रकटी ही जाता है । 
पल में ञेद बताता चेहटे से 
ओं का जो नाता हे । 
व्यर्थ चछिपाना मन का रिता, 
वयह कव गोपन रह पाया हे 




























ि 


ेद भरी जो बाते होती, 
विना के दही जाहिर होती 1 
लाख भ्रुलावा दौ जगभरर कौ, 
मन की पीडा पलक-शिणोती 
अन्तर्मन तो सभी जानता, 
क्या खौया है क्या पाया है ॥ 


अनजाने मेँ मन-वीणा के दूट गये सव तार । 


गीर्तो मे रचित टो वैठा मूक-व्यथा का भार 11 
अन्तर की पीड़ा से भीगा सपनों का ससार । 
छूट गर्द हार्थो से जीवन-नौका की पतेवार ।। 
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अपना जीतन 











अतुलनीय सोने सा जीतन, 
मैने नष्ट कट द्यि यू ढी 1 
अमृत पूरित अपनै घट कौ, 
मने शष्ट कट दिया यू ढी ॥ 


जिसे दला शा प्रतिभा ने, 
टाब्द-अर्थ-ल्य की आसा ने 1 
रग-टेख-स्वट की ममता लै 
मन की स्वरिकि सुन्दरता ने ॥ 
उम्मीदौ सै भखा चषक, 
दुलकराकट व्यर्थ कट दयाय दी ॥ 


नेह-द्याः सरे जो पूरितः था, 
ममता मे जिसको पालाः था | 
वैभव-प्रर्ण विपुल मस्ती ने, 
जिसका टो्टाव खण उला था 1 
प्यार भरी लि तरुणा कौ, 
द्ली-दिद्ध कट दिया यू दही ॥ 


भाग्यव्छात ज्िली जी देष्टीः 
मले उस व्यर्थ मय ङ्ला ॥ 
आत्मीयता कै अम-छ्ल ने, 
तन-मन को द्रुषित कट डाला ॥ 
मुद्लको घर दीपित करना था, 
तम से ओट भर द्यिदयू ढी 1 



















जीतास्व्वरा 



















भरे लिट्‌ हदय सक्रीपरि 


मेदे लिए हव्य सवोपिरि, 
मैने केवल उघस्ते सुना है ॥ 


मुक्चको जो भी कहा बुद्धि ने, 
उस्र पट कभी ल ध्यान दिया हे 1 
व्ह जीवन िर्दद्क रमैने- 
खदा हदय का कहा किया हे । 
एक ओट थी अात्मतुप्ति, 
सख भावो-स्वेगो की सृष्टि । 
ओट द्रसरी ओट छलावा, 
स्वार्थं वृत्ति ओट स्वसतुष्टि । 
मने तौ बसर हदय चुना ढै, 
अने केवल उसे सुना हे ॥ 


तुमने कहा बुद्धि का माना, 
लोभ-हानि का मग-पदहिचाना | 
वही किया जिस्म निज-सुख दहो, 
ची सदा श्रेयस्कट माना ॥ 
ध्याने रखा लोर्गोः का कहना, 
निज मतलब मे चौकस रहना | 
जीवन दनि यही तुम्हारा, 
व्यर्थ जगत का दुख ना सहना । 
तुमने लिज-हित पथ चुना है, 
पसे दी स्वस्वप्न बुना है 11 
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जीतास्चया 














मुके तुम मे बहुत फर्क दै, 
इष्ट ॒तुम्हाटा सिर्फ तर्क है 1 
स्वार्थ-साघना स्वर्ग तुम्हा, 
रेस कटना मुद नर्क दे 1 
मेटा जीतन सदा समर्पित, 
सबका दुख हर्ने कौ अर्पित । 
अपना दसुख-सचय कटने मे, 
फ़र्ति तुन्दे मिली कदय गर्विति 1 
नै ती व्छ यही गुना है, 
रौ अन्तर ने कदा सुना दे ॥ 


मेरे लिए हदय सर्वोपरि, 
ऊनि केवल उसे सुनः है ॥ 


















जिसके अन्तर मे गभा 
वह गीत प्रीति के यत्ता 1 
मन का उज्ज्वल लेना दी 
छीवन को स्वर्गे बनता )1} 











जीतास्चवरा 










जिन्दगी 





बहुत सहज दछोकर जीनेकी की अभिलाषा, 
किन्तु सवालौ से सारी पिर गरड जिन्दगी । 


भोग-राग से रबधकर कुचल दिया हदय कौ, 
नेह-सिक्त जीवन को वुकटाया निर्दय दहो । 
मृदु-ममत्व कौ खोद दिया तन का विक्रय कर, 
ओट किया विदवासरघात चिर गई जिन्दगी 1 










ब्युठलार्द सब गाथायै जौ चर्चति जन र्मे, 
मन की खातिर तन~त्यागा थाः अपनेपन मे । 
हाय किया छल रेखा कंर्ही न सुना न जाना, 
अपनी दी नदो सरे यो णिर ग्ड जिन्दगी ॥ 


किया लिलज उषास प्रीति का जगत जाकर, 
स्राथ निभ्राने की साठी सौगन्ध भ्रुलाकर 1 
सर्ठसिमर्पणि कटके जो उपजी शी आदा, 
ध्वस्त हुई यौ दरो सरे विध गर्द जिन्दगी ॥ 











विषटवासौ की डोर कटककट रेसी तोडी, 
सखो कै उक्ते की भी तान मरीडी ॥ 
त्न कै स्पन्दन तक ले हट गया भरोसा, 
सारे जग के चर्त से फिट ग्ड जिन्दगी ॥ 
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खीतास्चवगा ------ 


ये जीत्रल- दीपकः कमी लाती 


यै जीवल दीपक की बात्ती, 

तिल-तिल करके बुद्ती जाती ॥ 

प्राणः 1 तुम्हे आने तक ये- 

बुद्ध ना जाये छी द्ुकाती ॥ 

अब आ जाओ इसे संभाले, 

दिमिक रही यह द्वार, तुम्हारे ॥ 
ठ्वौँस-वठर्वोसि मे याद तुम्हारी, 
जनम-जनम सरे पठती आयी । 
कितने वेष्टा धटे इसरा तन ने, 
किट भी प्यास्र न कम दो पायी 1 
क्या जाने क्म तक छलकेगी, 
तेरी गागर नेह-दुलारे ॥ 

यह सारा-साटा जग फीका, 

तेरे रू्प-विभव के आगे । 

जग कै कण-कण मै चेतनता, 

तेरे वरस-परसर सरे जाट ॥ 

अणुभरट मुद्ध पर भी बरसा, 

ओ करुणा का स्रागर-धारे ॥ 
व्यथा-द्ये बही मे भटलो, 
सरे सहारा देकट करो । 

अवद्य, अकेला, मूक-अनाश्चितत, 

थकित जगत से, सदा उपैक्ठित । 

युग~युग सखे ओं म अीगा, 

मेटा दछिखु-मन बहि पसे ॥ 



































@ याम श्रोत्रिय 


जीताम्व्रा 








खग्पर्पणा 


यावै कैः नाम जिन्छेनि इक्क 
जीने क विवश क्रे दिया 











क्या सम्बोधन करू तुम्हे कुछ समञ्च न आता, 
कह अगर सर्वाधिक अयना तोष्ष न पाता । 
जीवम के स्म्पर्ण न्य को भरने वाले, 
जनम-जनम के मेदे स्वप्नो कै निमति ॥ 
तुम मुक्ते तो भिन्न नही हो खुब जानता, 
मी" ही तौ (तुमः तुम दही तो “रगै” हदय मानता । 
प्राण एक पट गत शिन्न है दसीलिए ~ 
गीतो मे तुमको “तुम कहना हि मन का नाता ॥ 
मृदु भावो के फूल को, जीवन-ष्व्प्नों के मुल कह, 
ब्रहती वों के कूल कहो, मेरी अनमलानी' भूल कटौ । 
स्वीकार कटो मेरे अपने, ये प्रीति-भरे दो ओख्ू-कण' 1 
पाया इनको दे उख सभी, ठे दर्द ओर खो भपनापन ॥ 





( 


(1) 


यादी का आमन्त्रण नुमकौ, 
गीर्तो मै अमृत छलका 1 
अपने पा्टस मधुर परस-से, 
वर्ण-वर्ण की स्वर्णं दनाओ ॥ 
जनम-लनम तुम ट्डे प्रतीदित, 
ओट अधिक अद्य अत तटसाओ । 
च्चर्प्नौ कीः दणिया म आओ, 
दर्द-भटी र्बँसुटी सुनाओ ॥ 


2) 


डा अकेलापल लगता है, 
नर्ही स्वप्न मँ जव तुमः आते । 
मीर्तौ की सखूनी गलियो मे, 
छाचव्द लिसकति हीः टह जाते ॥ 
यादो की पणडड़ी लक्तक, 
तुरम तका नही कट पाती 1 
पलघदठ पट आकट भी मेटै- 
व्रषित प्राण प्यासरै टह जाते ॥ 





---------~ 
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जीतास्बया 


(3) 












ओट सबकुछ मौन है, 
बसर घडी टिकटिक कर रही हे । 
जेठ की दोपहर मे भी, 
चील नभ मँ उड दही है 







द्राट~-तपते नीम पर- 
जब कभी कौआ बोलता है । 
जिन्दगी को यपथयाता, 






चाह का रस पोलता है ॥ 






4) 







सय अधिय द्र दही, तुम अगर आओ, 
स्वप्न सच, खच भर तुम अगर चाहो | 
ससखि का यह सफर, बन आसान जाये, 
दर्द कराः श्रूगार गीतो मे सजाओ ॥ 







(5) 


दर्द जो मुदखको मिला है गीत मे, 
उख के उस्र पार तक भी सराथदेगा 1 
} मै तुम्हारे ही किए स्वर-साधतार्ह 
यह तुम्हारे स्वप्न की सौगात देगा ॥ 





























सीतास्चय 


(6) 


णीत ~ चा सिरजम तुम्छरी अच्नि है. 
खाब्द-फूली से सजाता ह न्द 1 । 
दर्द मेः हके इए जौ अश्रु है, 
अध्यसिमः उनकी चदा हँ वु 11 





7) 


छचर्प्नोः मे मुक्षकी जव तुम मिल जाते ले, 
गीता को किर ल्या दर्द दे जाति ही । 
अधर्टौ कौ वह खुरी नया च्वर देती हे, 
देष्-ढीप मे मनया-स्नैहः भट देती हे ॥ 
मेदा एकाकी मन तन्मय दी लाता, 
खादी की गलिर्यौ मे जाकर खी जाता । 
यद क्रम इसी तरह से यदि चलता जाखे, 
मेरी लेखा भी उस्र पार पर्व जाये ॥ 









(8) 


न जानै कौन ह सुनसान र्मे घुघरू कजात हे, 
लिपट एकान्त म आकर सदा कठ गुनगुनाता हे 1 

मुदे लगता कि लिख्यय कठ तुम्हारो मरुक-आषठहे, | 
मग होता नी कौर भुद्छे हर दिनि सत्ता है 11 


सीताम 


(9) 
















एक अजल दर्द मेटे मन मै समाया है, 
मेरे सव गीतौ पर उसका दी सायाहे । 
मेरे अस्तित्व के लिए ठह जरूरी ढै, 
उसने हर जनम मेरा साथ भी लिभाया है ॥। 
जिघ्र पाना है वह ह्यथ नर्ही आता ढै, 
छायद नर्ही पानै का इससे कुछ नाता हे 1 
मेरी हर-धडकन हर-सरौसि उसे खौीजती है, 
जन्म-जन्मो से यष्ट खेल चला आता हे ॥। 


(10) 








तुम्हे" एराण पाने को बहुत बहुत व्याकुल हे । 
मन मेःसमा लेने को रोम-रोम आकुल हे । 
करौः कौन कैसे हो यह नर्ही जानता मै, 
किन्तु मेरे गीतो के सव कुछ दी, मानता 11 


(11) 
न॒ जाने कौन है जो 
कल्पना कौ खूब भाता हे । 
मुद्ये लगता है उससे पूर्व का 
कछ गूढ नाता है 1 
कँटीले पथ की सारी चुभन 
मै भूल जाता टं 1 










र्रिताम्या 


उपे जब च्चप्न रमै अपने, 
बहुत न्लरीक पाता रद 1 


६12} 


भकत-फूल ओट चन्दन से 
करते हे सल पूजा, 
मेरी खली भरी वर्द-से 
ओर उपय न द्रजा । 
क्छी रारे छे तमक 
पाजाने की कौोणिद्ा है, 
हट्दम यही सचता रह 
आ दर्द मरुञ्ै त्र्‌ ट जा 1 
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मेरे गर्तो म प्रतिविग्वित रूप तुम्हारा, 
कतो खे सुरथित्तहैमन काओँणनसासा। 
दर्द भटा ठट गीत तुम्हारी ही यण्दो सर, 
यादौ काद सीकने को यस एक सहारा 1 


(14) 


टरूट मया कट सपना मन ने जिसे बुना या, 
सत्व ण्या सोभ्य जतन से जिसे चुना था 
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जीताम्च्ररा 


छ्ला गया विष्टवास, दृठ यै कसर्मे काद, 
रेखा निवुर प्रहार कर्ही देखा न सुना था ॥1 







(15) 
किट बहार्टौ से दिष्य ष्टौ गर्द आदाद, 
चन्द पलक के सपन सब हो गये आजाद। 
किन्तु मन मे ँजती हे अनसरुनी फरियाद, 
दर्द बनकट बह उदी हे किर तुम्हारी याद ॥1 












८16) 









अच्छा साथ निभाया तुमने सपर्नो के मैहमान हमारे, 
भटक रहे तुमसे मिलने को जनम-जनम सै प्राण हमारे । 
आँखों मे पाने की आचछचा, प्यारे अध्य पट अभिलाषा, 
सघ कण्ठ से तुरमहे बुलाते है कबसरे ये गान हमारे ॥! 








(17) 


अहा, यादी कै आसमान मे सजा, 
सपनौ के रखाजहस्ौ का मेला ॥ 
सुरभित दिगन्त है नव-ज्योति से भरा, 
आरद है आज किट क्रीडा की वेला ॥1 
छुभ हौ मगलमय दो खुशियो का नाच-खग 
गीतो का विल भटो मानसवास्री विहग । 
ससि को थोडी-सी राहत मिक सफर मे, 
प्राणौ नै युग-युग स बहुत दर्द चेला || 















[1 ----- 


८18) 


यादो सरे सुखित है असि 
इनका कोष अनन्त दै, 
छलम-जनम सरे बहते आये 
साफी काव्य-दिगन्त है । 
छालभ, पपीटि से, चकोर से 
पूष चे जी कोर्ट, 
दर्द-भटे इसरा वियावान मे 
पतक्षर स्वय सन्त हे ॥ 


८19) 


गीतौ ज सचित करली दै, 
आसू की सौगत तुम्हारी ॥ 
मन-उपवन को सुरभित करती, 
अन्तरतम की बात तुम्हारी ॥ 
दर्द व्ल गया है हमलजोली, 
उसकी बहि पकडली मैने । 
सपर्नोौ मे स्च दोजाती दै, 
यादौ की बारात तुम्हारी ॥ 


20) 


उमट की अनजान पगडडी पकड़ कर, 
छर्वौँसि का यह सफर चलता जा रहा हे । 





जीतास्व्वरा 


दर किति के पार सरे दीपक तुम्हारा, 
चरण कौ अपनी दिष्ठा दिखला रहा है ॥ 
किन्तु जग कै दल इतने चुभ रखे ै, 
समर्पण कौ रक्त-य्लित कट रहे हि 
क्या पता मजिल कभी सिल पायेगी भी, 
जम्म-जर्न्मो से यही किस्सा रदा हे ॥ 

















(21) 






जिन्दगी का तुम चिराग दी, 
गीतौ मे प्रीति-टाग दो ॥ 
उख कै सुहाग दी तुम्ही, 
तुम्ही स्वप्न के श्रृगार हो ॥ 
छर्वो के सफट मे स्राथ दौ, 
थक चुका रहँ अपना हाथ दौ ॥ 
चाहती है धृकि चाह की, 
तैरे चरन के साथ-साथ दहो ॥ 















(22) 


बढ ण्डे है कदम तुम तक पर्टचने कौ, 
तुम मिलोने या नही, है यह अलिदिचित 1 
प्राण-मन प्रतिपल रुहे लीन तुममे 
उम्र की लय पूर्ण गति मै यह सुनिषिचित ॥। 
बहि यामे गीत की लिषवास मेरे, 
विकल अधरो पट व्ययित स्वट साधते दै ॥ 










जीतास्बरा 


युग-युगी सरे स्वप्न की मनुहार करते, 
अश्चुप्रूरित नयन भी आराधते ह ॥ 












(23) 


यादौ कै दर्द कौ कौन पहचानता, 
सपनी के दर्पणः कौ कर्द नही मानता । 
ओठे के अजनबोठे गीतो कौ सुनता कौन, 
कौन है जी ओँखु्ओं की पीडा कौ जानता ॥ 











(24) 





फलो के बीच जल, वहं गुलाब खिलता दै, 
मौसम ही बदल जाता, पात-पात हिलता दहे । 
यादौ के दीप, जघ जलतै मजाररो पर 
गीत जनम लेता है, मया दर्द मिलता है ॥ 








(25) 





एक मुस्कान जिससे, पतङ्चर बस्रन्त होता । 
खजकण भी ले ती, सुरभित दिगन्त होता ॥ 
उसका प्रतिबिम्ब छाया, स्वर-गन्कध-सपली पर ॥ 
उसका आद्वान हरीत है सैंखठोता ॥ । 
उसी की तलाछ मे रह, कै नयन-दीप जौयै 1 } 
उसका दही दिया दर्द, पलक कौ भिगीता 1 











जीतास्च्सया 


(26) 



















अशत कूल ओट चन्दन से करते है सब पूजा } 
मेरे पास दर्द है केवल ओर उपाय न दूजा ॥ 
इसे समर्पित कटके तुमको पा जाने कामन दे । 
अपनाओ या कृकराओ सम्पूर्ण तुर अर्पण टे ॥ 


८27) 





आज तुम्हटि स्वप्न न आये, 
दै क्या दही णया 1 
लग र्हा दै षेसा, 
जीसे सखव कुछ खी गया ॥ 
फरसत निकाल लेते, 
कुछ इट की सोचकर ॥ 
ल्ग रहा हि रेसा, 
मन थक गया, फिर टो गया ] 


(28) 


करटौ चले गये दिन, 
मधुःख-ष्टुअनवाले 1 
सपनो की बस्ती के 
मस्त रखखावाले 11 
तैरे म खाुमष्टी मे, 
तरुणार्द के सुरभित दिन 











सीतास्च्ररा 


यादी कते पलन मे 
गीतो ने जौ पाले ॥| 







(29) 


गीतौ की सन्घ्या बेला रमै, कभ्यित यह च्वर-वाट समर्पित 1 
यादौ के पलनै मै लूला, यह सपना सुकुमार समर्पिति ॥ 
अर्चजि-वन्दन से दीपित्त, यह एवौ का मघुभार समर्पित 1 
मन मे जो तुमने बोये, उन फूलों का यह हार समर्पित ॥ 









(30) 


अपनी भूलो पर पछताता, 
अब तो मन सुनसान बना ढे । 
बीती यादो मै उलङ्ञा-स्वर, 
गीर्तौो का यरिधान बना हे ॥1 
पलट की शी व्यर्थ दिलासा, 
मेख घट प्यासरा का प्यास्रा | 
अद्य तक का अनजान सफर, 
ससि की विवा थकान बनादहे 1 











(31) 
मन इतना नादान न दहीता, 
जीवन यो सुनसान ल ्ीता ॥ 
खि कर चिरकिदह्वास-आाछा, 
यो आदत लि सम्मान न होता 11 











ितास्बरा 


सुरभित भोरसह्नि कै फलो से- 
पला का हार बलाया 1 
अर्चन की वेला सरे पहले दी- 
वह तौ समूल कुम्हलाया ॥ 
बिखर गया वह नीड, 
स्वप्न चुन-चुन कर जिसके कभी सजाया } 
ठर्गेँसौ का सम्पूर्ण समर्पण, 
व्यर्थ हो ग्या तुरगे नल भाया ॥ 
















(32) 


यादौ के उपवन मे रहता 


मैरा अनुरागी मन, 
जलिदवासो सरे सुरभित रहते 
मैरे सुखाद-सपन ॥ 
4 मजुल रूप तुम्हारा 
^ पएरार्णो को ज्योतित करता हे, 
रसधारया से हर दिन 


मेया रीता-खट भरता है ॥ 





(33) 









भुला नही पाया मेरा मन, 
तरुणार्द के वके मादक शणः । 








रितास्च्या 


चिलमिल त्रो की वै खाते, 
चुपके स्वर की मीरी बार्ते | 
या कि र्योदनी की छाया म, 
कसे हए बही के उल्धन ॥ 













पाक्से की रस्मयी फार, 
उखीत-प्रकम्पित वै मनुहष्टे । 
याः किं मधुर-रितु के अलसाये, 
ओती. के चिर-परिचित्न कम्पन ॥ 


ओंँख भिचीनी करते शिन-णिन, 
जाने करटौ चपि जा वै दिन । 
ग्रणय-सिक्त बीकिल पलको से 
ओचछल सब हौ गये सुख-सपन ।1 














(34) 


जव करी निर्जन मे, वौँसखुखिया बोलती । 
खसो की डरी पर, अपने स्वर-तौलक्ती ॥ 
मनः कष्टता है अव, खधिक्रा अयेगी । 
कान्हा की बहौ अ राख-रखमग पौली ॥ 
साद्ू-भटे करणः मे, सवरकुछ थम जायेगा ॥ 
प्रकृत्ति-पुरुष-~नर्तन में, कज -भर कषघ जायेगा. ॥} 
युन -कछाखे की खेती का हट कण तेय । 
पावन-स्पर्छः करट परस कलन जायेगा 1 












जीतास्बया 


(35) 






यादौ मे जब मन खो जाता, 
प्रल पएतिपल बोिल दही जाता । 
सर्पर्नी म उल्ङ्ा-सा जीवन, 
व्यथा-भार सरै भर-भट जाता ॥ 


विविध रूप-टर्गौ का नर्तन, 
भरट जाता अन्तदट का ओँगन । 
सावन कै भीगी गीतौ का, 
मलय~-पवन सुधिर्यो सहलाता ॥। 


तायै-भटे गगन कै नीचै 
कसमो के जी बिरवे स्रीचै | 
उनकी हरियाली आभा मै, 
गीत-विष्ठग कथक सौ जाता ॥ 


कभी नही कलटेगे वे क्षण, 
जौ कसते र्हि के बन्धने ॥ 
ओठो कौ चुप करता कर्द, 
ओँल से तन की नहलाता ॥ 
























स्मृति के ओँचल सरे रित, 
प्रार्णो का दीपक जलता हे ॥ 
छर्वसि का विचकित बलजाय 
ररुक-रूक फिर आरौ बढ जाता 1 









सजीतास्बरा 







(36) 


जीवन मे जौ रहा अधुूखा, 
सपनी मे पटा दौ जाता । 
जग कै नितुर-कपट सरे हट मन, 
एक नखा ससे बसराता 1 
स्वर्गिक रूप-स्पर्टा-गन्ध सव, 
जर्हौ विमोदहित करते तन कौ । 
मन-णएर्णो को तृप्त नाता 
णसा अमर नेह का नाता ॥। 










(37) 


वुरम्ही दो गीतौ का आथार, 
गीत मेटे स्वः का श्रृणार 1 
यसा भटे मन~-आकाष्टा, 
यही यस छोटा-सा ससार ॥ 







\\ 













प्राण मे सकृत हे कह ततान, 
अच्ट पर खचत्ती लिज पटहयान । 
छेड जाती परिचित मुस्कान, 
छर्वौसि की सरणम के सय तार ॥ 








यले जय तक सच्वार्द सपन, । 
दुखा जाये जय तक तपन । 
जलाये आदधाः का हम दीप, 
प्रतीक्षा क्टते तटे कर ॥ 










जितामस्बरा 


(38) 












मन के बहुत निकट तुमः मैरे, 
जब तक द्री बनी हर्द हे ॥ 
प्रतिप्रल-प्रविभरण स्मृति्यो मे- 
सचित पीडा धनी हर्द है ॥ 
यही चटोहर है जीवन की, 
जो तुमने सौपी है मुरुको । 
यही किरणः एकान्त सफट की, 
यही सणिनी हट पल-क्षण की ॥ 










(39) 






वधा प्रीति का तार, बजाता ससो का डकतारा । 
इसी र्ौँजि र्म रषा जता, मैटा तौ जग साटा | 


कठिन डगर अँयियारा छाया, ङसने साथ निभाया | 
इस्रने मीठा बना दिया, वरना जीवन था खारा ॥| 










भाग अलग है अपना अपना, किसको क्या मिलता है | 
फूल कड मुर्छा जाता है, फूल कर्द खिलता हे ॥ 






कशी चमकता कभी बता, केरे खाता जाता । 
व्ाम क्मणी न रहा, भाग्य क़ सबक्र अलग सितारा ॥ 






अतुलनीय उपहार दिया, तुमने उपकार किया है | 
यही उमदट का स्ायी मेरा, यह जो दर्द दिथा है ॥ 





रपिताम्च्या 


(40) 


गीत मेषे, अर्चना के दीप है, 
गीत मेरे, कल्दना के गीत है 1 
प्रीति के स्वर र्म सजे ड गीतये, 
मीत मरे गीत, तेरे गीत है ॥ 
ब्युन जये है गीत्त म मैदे सपन, 
जिन्दगी कौ दे रहे गति की तपने । 
बस यही अर्जित किया हे उम ने, 
णीत दही, बसत गीते दही मेरा सृजन ।} 






















(41) 


प्रतीका कट रहा जेप कि कीर्द आर्हा 1 
आ रहा है सथः सपने ला खहा हे ॥ 
याद क्री पणडदिर्यौ म स्मता ॥ 
आज किरसै लो मुदे तरसा रहा टे ॥ 








(42) 









छवप्ल-देखा- चित्र अब भी याद म~ 
अटका [५1 है 1 
प्राणः दिनभर आज 
उसके साथ ढी भटका हुआ है 1} 
क्री कगत्ता प्रकट दीक 
वह अश्री क्क्िखियेणा 1 
















ष 


कभी लगता हि हदय म 
सिमट व्ह छप जायेगा ॥ 
छीत की यह धूप कमटे सै 
निकलकट जा रही ह 1 
ओंसुओ का एक कतटा 
पलक पट अटकाः हज हे ॥ 







(43) 









कितनी सुखद मृत्यु होगी वह 1 
देह भशूजिष्ट पडी दर्द हो 
अन्तिम-टर्वोसि छोडने कौ ही ॥ 
वक्षस्थल पर, हाथ उठे, 
कोमल कै्ौ मै उलद्च जाये फिर ॥ 
अखि सरे रती दी धारा, 
गगा-जमुना जिन्हे पुकारा 1 
ओर अकेले मै लितान्त- 
फिर दृष्टि उठे, जी भरकर देखू 
अमिट रूप की प्यास, बुद्छालू अपनी अन्तिम खार ॥| 











(44) 






फिर धिर-चिर कट आये व्ादल, 
याद द्लाते व्यथा-पुरानी ॥। 
अलकापुरी-रामणिरि की- 
ओं सखे भीगी विरटह-कदानी ॥। 







जीतास्वब्या 


घनगर्जन म चयी हई जो. 
अन्तर की पीडा अनजनी 1 
मेरे गीक्ती कौ ओ खरस, 
प्रच्स मै दे जाती वाणी ॥ 




















(45) 





कितनी दरट निकल आया मः, 
तुरमहैे खीजताः चलते-चलते । 
मेटा दिन तो बीत चला ढै, 
थकै नही तुम छलतै-छलतै ॥ 


छुट गय सच सगी-सायी, छुट गई महफिल की रुग्युन । 
तुम कन. गयै स्वर्ण मृग मे, भटके चा दम तो वन-वन 1 


विना तुम्हे मेया दीपक, 
दुद छखेणा जठलते-रऊुक्कतैे ॥ 


सपनौ से के खद दिन भूल, करटौ गये सावन के कूठे 1 
मादक था हट गीत तुम्हारा, एेसा जौ ठरट~-मन को टे 11 
दीती खदो मे उल्का, 
-मुद्छको दहर दिन दलते-ढ्लके ॥} 


हर पनघट पट तुर पकाया, कोक किया टर-मष्टल-तिकवाय 1 
फिरा भटकता तीरय-तीरथ, मिला न्ह यर साय तुम्हा ॥ 










ज्युजट जख क्प्रर्वौ उमर का, 
खहा दथः त मलतै-मल्कतैः + 








ज 


जीतास्क्रा 


(46) 


मने अपने ओँसु का भी मोल न जाना । 
लुटा दिया सपनौ पट दी अनमौल खजाना ॥ 
बार-बार जिन कस्म लै था मुद्ध लुभाया ॥ 
मने उनकौ सच सगा ओट सय ही माना ।। 
बहुत दूर का सफर हौ चुका अव तो पटा । 
सम्भवः नहीं लौटना विष्ठुडे-गीत सुनाना ॥ 
सम्भव है बसर अद तो यार्दौ मे खौ जाना । 
सब कछ खोकर भी क्या मँ सच को पहचाना ॥ 


(47) 


छन लिया तुमने वह सपना, 
जौ श मेख सवसरे अपला । 
ब्हुत-बहुत पतता दहै मन, 
व्यर्थ ही गया सराटा तपना 
दोष नर्ही तुमको मँ देता, 
भै दही स्वय नर्ही था चेता । 
व्यर्य हा सम्पूर्ण समर्पण, 
ओ ! गीतो के निवुर प्रणेता ॥ 


(48) 


हाथो मे जब हथ चकिया था 
पष्टकी बार तुम्हारा 1 








(जीतास्या) 


वह सव सच था, स्वप्न लर््ही था 
जव मन सब कुछ हारा ॥ 


मोग भरी जिन छायो से 
फूल सै अजलि ॥ 
श्रूल लहीं पाये है अबल तक 
पटला परस तुम्हय 11 












गीतौ मे सचिन द कै क्षण 
जो यै तुमने कभी द्यि । 
काली उलियाकी रातौ कै 
पलट जौ दमने सायः जिय ॥ 


छद छत क्म वै अब्खेली 
ओट गीष्म के उप्‌ उच्छवास 1 
प्ाव्स की सब वत्र भिगोर्ती 
मथुर-फुषटो का उपहार 11 



















खद अभी तक ईह सख बार्ते 
सीत्ता हर दिन बहुत दुला 1 
याद अशी तक अन्तरतम कः 
स्वादे सभी वह मीठ-खाखछ ॥ 












(49) 







टे गीत तुम्हारी पूजा कौ 
षी सर्जि ठ ई 1 





जीतास्बरा 


प्रिय के मधुर-परस्र सै सुरभित, 
यादौ की गगा सरे सिचित । 
हाष्द-अर्थ के भावो के- 
मीठे चन्दन से है यिर-च्िति 1 
ओट अधिक खिल उठे, 
चुभे जीवन मे जब-जव द्वल है 1 
















(50) | 


नीद मुदल्ये आ जाये 
उससे पहले ही आ जाना ॥ 
पटे हौ °ठर्वेसिो के फटे 
प्रहले दही आ जाना ॥ 
खरोत बुक अधियाटा छाये 
जाता पछी चुप हो जाये । 
अन्तदट काः इकतारटा लेकर 
नजारा आगे बढ जाये ॥ 
जनम-जनम की प्रीत-निभाना 
प्हलै ही आ जाना 11 











(51) 





कल्प्रना की र्द धामे, 
अहर्न है पथ जहा ॥ 
जन्म-जन्मो के क्चने से, 
प्राण अब भी ह विमोदा ॥ 






जीताम्बरा 


दर्द की जिस ओट मे, 
जलता र्हा है दीप मनका । 
कह र्हा ढे, दह रहा दे, 
सह र्हा अब भी विष्ोहा ॥ 


























(52) 


सुभियो के रास्ते मे, 
करटी स्वप्न अटठका रहा ॥ 
अनणिन तारी कै बीच, 
मनपषछी टका णहा 11 
खाटका र्हा खल-पल 
किसी के चले आले! का । 
गीतौ की मजिल का- 
कारवा श्री टका हा ॥ 





















(53) 





गीत तुम्हारा र्मनै गाया, 
ओधि कलक पडे थे । 
सच कटका क्या पलक 
तुम्हारे भी धुन छलक पडे थे ॥ 


चिद उमर के धार्गो मे, 
जी खाद सख्जा रखली है । 
उसकी खोँह पकड लेखस्र स्वर, 
छलल दरस पडे ओै 11 














सजीतास्चरा 


खेसु् नेन खोजते तुमको, 
नर्ही क्ञ्ी-भी थकते 1 
भर-भटर आ जति है जल-कणः, 
नही सर्प से छकते | 








चित्र तुम्हारा देख-देखः कर, 
उम दखीत जायेगी 1 
अच्छा ढै, अब सपनो म गी, 
नर्ही कभी तुम र्खैकते ॥ 








(54) 







तारौ कौ आमन्त्रण देता, 
सूरज हब हा है । 
विना तुम्हारे, यादी मे- 
इूवा-मन ऊख टह हे 11 











नभ पर र्योद चला आयेगा, 
फिर मुङूको वह तरस्रायेणा ॥ 
प्रर स्क कुछ सहना ही होगा, 
अब तक खूब सहा है ॥ 







(55) 









गीती क्री पहनाते, 
छब्द के पुष्पहार | 





जीतास्च्या 


स्थिर करौः उमर-भट यौवन, 
हछावत नरह अगन या चन्दन । 
बधे रहे है, ये र््हैगे, 
संधि हए जौ मन के बन्धन ॥ 















(58) 


तुम आजी तौ स्वय्न दहरे रहौ, 
खद्टे मेटे गीत, खटे दहा 1 
अये-नयन रहो, मेरी यरो पर- 
प्रिय तेरे चरण ध्टे हो ॥ 













(59) 





लुक छप जातैः कवचन बेचारे, 
असि मन का भेद खोलते 1 
अष्टा ओट नलिरष्टा कै- 
पलर्डो चर जीवन~स्वप्न तोलते ॥ 
नभ ग ज्यौ धिर आते बादल, 
ओखः मे भी चिरते 1 
कवे बरसा जति है जल-कण, 
ये मीती बन सखरते 11 













जीताम््वरा 


बार-बार तन रिसा द्यूमा, 
सचमुच कतिना सोच घटा ॥ 
अब कब वह कषण फिट आयेगा, 
बिष्ठुडे-छोट मिला जायेगा ॥ 
गीतो का घल बरस्रायेगा, 
प्राणो मे रस्रमयी छटा ॥ 
















(62) 












कैसा यह एकाकी जीवन, 
विना तुम्हारे सूना तन-मन ॥ 
युग-युग सरे जल ण्ट तुम्हे - 
स्वागत मे दौ नयन दीप~बन ॥। 
कितने हार बनाये र्मने, 
गीतो के उपवन सरे चुन-चुन । 
पहना पारगा मे तुमको, 
ना जाने कब आर्ये वे फेण ॥ 





(63) 





लिख ले पाया आज कोई गीत म, 
चि तपन की याद मे, मनमीतर्मैः | 
ओंखि भर आई, सपन मे भी जुदाई, 
रीत यष कैसी अनोखी परीत मे ॥ 


जीतास्चबया 


(64) 

















सपनी अ आकट मन कौ हराने काले, 
बोलो तुम कव आओगे तरसाने खरै । 
दीप जाये यार्दी-का वैति दहै क्य घे, 
प्राणो भे गीतौ के घन यरसाने वाके 11 







(659 









विना तुम्हरे यह उदासर मन ! 
यादो के कर्नै कै तट चपट, 
व्ययित हौ रषा लष्टे णिन-णिन । 
ऊपर सूना नभ, नीचै गहदी-गहया्ई, 
साय नर्हा कोर वस कैला-फैलाः निजनि ॥ 


धूमिल होते स्वप्न भटकते, 















है कषण-प्रतिकषणः ॥ 
कितने जनम दित्ये मैने 
डखी तर्द खे 






तुम मिल जाते त्त 
पररा ही जाता वन्दन 1 






(66) 













चविद्वासौ का दीप जलाय, 
कैठे दै तुम आओठे 1 





सजीताम्त्वय 


आघा कै ओँगन मे सपनो के 
सव फूल खिक्ाओगे ॥1 


बिखटा दिया उमट का ओंचल, 
ब्राट जोहते प्रति-पल-प्रतिक्षण । 
गन्ध-रूप-रसर उलन प्राणी को 
तुम क्ब मिल पाओीगे ॥ 


आओ है ! आओ आ जाओ, 
ये अन्तिम मनुहयार निभाओ 1 
दर देखा उङगया प्खेरू, 
गीत न फिट सुन पाओणे ॥ 


(67) 


भ अपना मन खोक न पाया, 
मुञ्चे छोड ही गया पराया ॥ 
कहते दै कछ चखोकट दही- 
जग मै कछ पाया जा सकता दहै । 
किन्तु खौ गया मेरा सव्य कुछ, 
मेरे कछ भी हाथ ल आया ॥ 


अपने दीपक से जण भर र्मे, 
ष्हाः सौँटता ओ उजियाला 1 
किच्तु स्वय के अन्धकार को अपने- 
तल सरे भरणा न प्या । 








रितास्चय 


मने जेगट कौ सुरभित कट, 
साटी प्खुरियाः विखाद | 
एसी उल मिली मुदको- 
जिसने प्राणो मे दुल चुभाया ॥ 


अपनी सारी खुशियो मने, 
विखरादी थी जिस ओँणनल मै 1 
णेसी क्या थी श्रूल कि उसने, 
छलकर बारम्बार रुटायाः ॥ 










(68) 






नैन पथखाये पट तुम 
त्म न्दी आयै 1 
अव जीवन पट छये दहै, 
सन्ध्या क स्ये 11 









छलक दुभ, पीव यके, 
तुम तकः ना परैव सके । 
काष्टा } तुमः आते, अपफनाते, 
मान नैह-नाते 11 







(6%) 


डा कठिन है बिना तुग्हाटे- 
जीवन चीना 1 











जीताम्बरा 


दर्द व्यि है जौ तुमने 
उसकी र्दैसकटर पीना ॥| 
पल-पल छिन-छिन वकाट-जोहता, 
दीपक मुर र्हा 1 
एेखा लगता दुर्दिन ने, 
मेरा सब कुछ छीना ॥ 















(70) 


सुञ्े सुखद है स्वप्न तुम्हारे 
सपनो के दी गीतः किखूगा, 
गीत सजाकर अधरौ पटर 
म तो जण मे बेमौल बिकूगाः । 
तुम रूठी चष्टे मरुर्काओ 
मौन णो, चदे सरग गाज, 
यह मेया अर्चन-वन्दन हे 
इससे कैसे विरत खगा ॥ 








(71) 





एक वियावान सुनसान, 
बेजुबान सा- 
लक्षयहीन, अरीन 
ह ग्या टे 








जितास्त्वया 






स्मृति का पाहुन बनकर 
चिडाता है- 
विणत का हटदिन, 


बीता दुः हर्षण 11 











प्रतीका का सुख भी- 
एक आजव सुख डे ॥ 
धीरज रै वैँधा हुआ 
रहता ह चिन्तन 11 










हर पल ध्यान ज यो- 
तसा कोड रहता डे 1 
आद्या-विख्वास का ल्यो- 
कधा दुआ बन्धन 11 








(72) 





भै अपना मन जीत न पाया, 
व्राटख~वबारट दही जुद्धे हराया ॥ 
था जौ किष अमृत-सरा जालना, 
ल्ुटा सभी कुछ तद्र पछताखा 11 









छ्ला गया विकास प्रीत का, 
मेरे हाय न कुछ भी आया ॥ 
विचर ग्या जौ नीड सजाया, 
अपना सन कुछ सहज र्गवाया ॥ 





जीतास््व्वय 


मृदल परस्र नै यी भटमाया, 
मखमल पर खख पैर जकलया । 
उलद् गये सब गणित उम कै, 
छलती ही मुद्ध दही छया ॥ 















(73) 


यदि बीते दिने वापस आते, 
मन के फूल न यो कुम्हलाते 1 
जीवन के सब स्वप्न अधूरे, 
छाख्द फिर पटे हो जाते ॥। 
युग-युग प्यासी उमर अकेली, 
इन्तजार मै यू न बिताते 
अगर गये दिनि फिट आ जाते, 
मेरे गीत मुखर हो जाते ॥ 
















(74) 





क्या दी तुम, मन समक्ष न पाया, 
सर्वं समर्पण तुर्हे न भाया ॥ 
एीति-भरे फण्णो की- 
चिर पुकार की भी तुमने वृकराया 11 
यादों | मे दिन रात बसे ही 
फिर भी नयन से ओद्ल दहो | 
छनम~-जनम रग तरसाने का, 
तुमने क्यो यट खेल बलाया ॥ 














जीतासम्रा 


(75) 
















जव्-जव यादो मे तुम आते, 
मुङकी बहुत अधीर बनाते । 
अश्रूु-नीर गग़-जल बनता, 
जिसमे तन-मन खूब नहाते ॥ 
पलको * पट दीपक सजत रहै, 
ओठी पर गुलाब खिल जाते ॥ 
तुम ही तौ मेरे अपने ही, 
मेरे मनचद्हे सपने दो । 
पफल-कण चन्दण-सदृद् महक्ते, 
जब तुन स्मृति मे छा जाते । 












* (76) 


बोलो तौ तुमे कल्य आओगे, 
प्राणो मे मघु-बरसाओगे 1 
चिष्वास्ो का दीप जल रहा, 
अग्रजो तुम, सच अप्रओगे 








77) 






भज च्हा ह गीत तुम्हे 
छीवन की मधुप्रीत तुम्हे । 
थकते प्राण दुलाते है 
ओ फटे मनमीत तुरम । 






सजीतास्चबया 


(78) 







छमा तो दग्ध करती ड 
पतग प्यार पट करता, 
पवन है पष्प छितटाती 
अगर सखदूगन्ध वह करता । 
अनोखी रीति जग मै- 
प्रीति की चलती चली आई, 
दरद जद एक देता 
दरूसटा बसर प्याट्‌ है करता ॥ 














(79) 







आज तुम्हारी याद बहुत केचैन करट रदी, 
स्वप्न-थकित पठलको पर चुन-चुन अश्रु धर र्दी 1 
याद तुम्हे भी आई हौगी मुखै लग रदा, 
किर व्यतीत की बात आज मदहोषटा करट रही ॥ 








(80) 


चित्रलिखी नीखवता-सी छ रही है, 
दीपहिखा ज्योति-कण बरसा रखी हे ॥ 
सराटा जग सीता दै, सुख को सजोता ढे, 
जीती करा कारर्वो, मन की भिगोता है 1 
छब्द ओर सपनो का रस-रखास खचती, 
लेसुध-सी लेखनी न रुक पाष्ही है 1 









जितास्त्वया 


(81) 












जिसे समन्या था अथैना वह अपना न था | 
कभी पूरा दो पाता ठह सपना न था |] 
जिस लिए तन तपाया, स्वय को छकाया । 
सभी कुछ र्गवाया, वो अपना न था।] 







(82) 






दीत्री हई जिन्दगी रह-रह कर खाद आती हे । 
तुम्हे भी, कहो क्य यूँ ही तडपाती है ॥ 
के अपने दिनि, वे अपनी रखते ॥ 
छठने-मनाने की वे सब बाते ॥ 
सद कहना, स्च-सच कहना- 
क्या खीं से चुपके से बही चली जाती 1 











(83) 





न आओ निष्ठुर तुम पास मेरे, 
सपनो मे भी न आओ तौ जाद । 
सतालो जितना सत्ताना हे मुद्को, 
मनस्ेभी तुम चलेजाओ नतो मार्क ॥ 







जीतास्रा 


(84) 













तुम तो महान मेदे, मै सचमुच छोटा । 
तुम दहो उज्ज्वल ख्टे, म बहुत खटा ॥ 
पर तुम मिल जाओ तो जनम सफल हो जाये । 
पारस छु जाये तौ लोह स्वर्ण हौ जाये 1] 








(85) 


तुम्हारे ये ओस मेरे मन को भिगोते है । 
बडे कीमती है, इन्हे यू दी नही खोते दै ॥ 
कड जन्म लेकर भी चुकता नही इनका मोल । 
उमर कट जाती षै जब ये साय हीते है ॥ 












(86) 


दो नयनो के मेष रसते, 
फिर भी प्यास्े-प्राण तरसते । 
नाः जाने तुम क्ब आगे, 
उजडे हम तौ कसके-बसते ॥ 























(87) 


कल्पना मै मिल जाने से भी, 
सन्तौष मिलता दै 1 
खोई खुधः लोट आती है, 


कछ होड मिलता दहै 11 













जीतास्बरा 






किन्तु सपना दृूटतै दी, 
द्री अनन्त होती है । 
फणभट मै लुट जाता दै, 
जो खुदी का कोष मिलता है ॥ 








(88) 


करटी भिठेगा ेसा जिसने 
अपले मन को स्वय छलका दो 
पसा भी दोगा क्या कोड, 
कूद आग मै स्वय जला हौ ॥ 
मेदे विद्वासी अन्तर ने, 
अपने स्व" को भुला दिया टे । 
व्यर्थो मगन रखहकट सपनौ मे, 
चिर यथार्थ से भटक चला जौ ॥ 














(89) 





ओ मेरे कि्वासी मन, 
अब पषछतावा होने से क्या। 
जो बीत ग्ड सखो बात गरड, 
अब दुखियानैे खेले से क्या ॥ 
फलने का मौसम निकल गया, 
अद्य सुखद सपन बोले से क्या । 
जख ल्युटा दिखा ख्वस्वि स्वय, 
फिर अक अधीर होने सरे क्या ॥ 










जओीतामबरा 


(90) 














व्सा हआ ढै मेरे मन मे, 
सपनी का दघुरशित ससार । 
जन्म-जन्म छे इन सपनी से, 
गथा हुआ गीतो का हार ॥ 


गीतो से कृत तादो मे, 
गोज रहे वे स्वर अनजान । 
जिनमे हट मौसम हर रितु मे, 
बहती रहती है रसधार ॥ 


स्वट की सुखमय गोद नुद, 
देती है रेखा मृदुल-दुलार 1 
जिसमे समा रहा जग-भर का, 
पाठन अनुपम जिटछल प्यार ॥ 


विना तुम्हे व्यर्थ किन्तु सव, 
ओ मेरे प्राणो के प्राणः ॥। 
विना तुम्हरे मदिर-स्पर्टा के, 
सराटा जीवन है निस्सार ॥ 







(91) 







युग युग सखे जकता ढे दीपक, 
भूक व्यथा की क्था सुनाता ॥ 
युग युग से सुनते है सव पट - 
कर्ड नहीं मर्म कौ पाता ॥ 








अीतास््रा 


उधर विरह की ज्वाला मे, 
जलता पत्तग सिर धुन-पछताता 1 
जनम-जनम सरे मद्टामिलन की- 
कौटिष्ठा मे कफिर-फिर जल जाता ॥ 












(92) 





यादो की छह मे बस सफर कट जाये 1 
प्री हौ अभिलाषा मन का तम हट जाये ॥ 
बीते वे लमहे तो आज तलक चुभते है । 
ये चुभन साय चले, किञ्चित न घट जाये ॥ 







(%3) 


आदा की डोर विच्वासो को खींच रही ॥ 
इस पार नहीं छायद उस पाट पाजाभओो ॥ 
ससी कै तार-तार लगातार दज रे 1 
इस पार नहीं साय उस पाट आ जाओ ॥ 









(94) 


किसे हे पता ठीप किसर वक्त बुद्ध जाये 1 
ज्ञात हे किसे गीत सूक कख बन जाये ॥ 
चाह के प्रवाह मे अव भी भरम हे कि 
मन का मीत मिल जाये ओर बातत बन जाये ॥ 
















म 


(95) 


आस्था का दीप अभी बुद्ला नहीं जल रहा है । 
यकता हुआ ससो का कारय्वो भी चल टहादहे ॥ 
पल रहा हे स्वप्न अभी आष्टा भरी फलकी मे ॥ 
आजाओ अन्तिम महूत भी टल रहा है ॥ 


(96) 


सुरभि भरी बसन्त की बहा भी चली रई । 
प्ावस्त की टेढटामी पफर्ाट भी सिमट ग्ड ॥1 
भिट गई छध्द ओर शिलिर की सुखग छाप । 
चाह की पुकार किन्तु बार-बार छली ग्ड ।} 


(7) 


नेन पथटादये, नर्ही आये तुम, व्राट स्तौ । 
मन क्रा घट रीता हे ओर नर्टीं घाट कर्द ॥ 
रस -रग दुनिर्यो के दाहक सखे बले मीत । 
तटे बिना महफिल मे भाया न्ह गठ कोड ॥ 


(98) 


गीतो कै उत्सव मै याद बहुत आये तरुम । 
ओता के हट च्व मे दर्द बन छाये तुम 
अखि के दर्पण म प्यारी छवि बिखरी 


महफिल ऊ मगर कर्ही नर्हा लजर आये तुर ॥ 


६ 








----- “गीिलाञ्चया)-------- 


(००) 












खात का अंधेटा अब बढता ही जा रहा । 
दीपो का मेला भी बिखर ग्या सौ गया | 
एक स्वट फिर भी तुम्हे लिए गाता रहा } 
तुम नहीं आये मन अन्तिम बार टो गया ॥ 







(100) 






फूल सव अट चुके, टीटा शृूलि धर चुके । 
बिखर गये, गौसम का ओचिल भी न भट सके ॥। 
सुखि सब हवा हई, रग-रूप मिट चुके । 
तुम न मिले मीत, स्वप्न भी नहीं सँवट सके ॥ 







(101) 







गीतो का तीसरा प्रहर बीत रहा मीत । 
रीती सी छामः भी क्या दही चली जायेगी ॥1 
खात के अषिटे मे कैसे तुम्हे पाऊगा । 
दिन ने तरसराया अल खातः भी तरसायेगी ॥ 







(102) 






सोसि साथ छोड चठे, घडकनः भी थक जाये 1 
छोम-खोम दगा-दे पटर नयन बन्द मतदह्योना ॥ 
आग की सवारी कर जाना हे द्र ठायद- 
सफट सुखद हो जाये मीत नजर आ जाये ॥ 










जीताम््रा 














(103) 





ल्व देह धटे प्राणो ने कितनी बार युका 1 
सिले न्दी हर बार ओर मै जनम~-जनम मे हासा |) 
पताः नर्ही कव तलक चलेगा एेसा' खेल तुम्हारा । 
पता नर्हा कवर तक ट्टेगी ससी की यह कारा 11 


(105) 


कैसी दीदे पीट मुञ्चे ये बेसुध प्राण भटकते । 
दनिर्यौ के दस्तूर मुञ्चे क्यो बारम्बार हटकते ॥। 
बिना तुम्हारे व्यर्थ जिन्दगी मूजा या रसधारा 1 
बिना तुम्हारे गीत्ती की गगा काजलभी खाटा |) 











दीप-शिखा की स्वर्णप्रमा म पुलकितं प्राण पले । 
जनम-जनमं तक अमित्त-स्नेष्ठ से शवलित दीप जले 11 
मने~-दीपक स्मृत्ति की ब्राती सुख~-स्वप्नों पर ज्योति जगात्ती । 
अपने जीवन-भर की साथी अपने साथ चले 1। 





जाग-जाग 
भारतीं 
(विविधया) 


® स्याम श्रोतिय 


सीतास्बरया 

















खमर्पणा 





मातृभूमि की स्वतन्त्रता-हित, 
तुमने छव कुछ कार दिया 1 
मिटा दिया अस्तित्व स्वय का 
न्यौघछावट घ्टवार किया ॥ 


फोसी के फल्दे कौ हैसकट, 
हार णके का माना 1 
मौल चुकाया मादी का 
पहना केसचिया काना 11 


रक्त सनी सगीने अब तक 
कर्ती अगट कहानी 1 
नर्ही श्लुकाया (11) 
लुटादी अपनी मस्त-जवानी ॥ 
अपने लौह से सचा, 
आजादी के तृण-तुण कौ ॥ 
कुकुग-सरा पावन वला दिया- 
था धरती कै कण-कण को ॥1 
खाष्टरभवन्त सै प्र्जल 
स्मृति-गीतो का य्ह हार ॥ 
तुम्हे समर्पित अमर हाहीदी, 
शस की स्वीकार 11 












सीतास्चया 


लाया शनदव्टली- 






सियिश्या 
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ककितामस्रा 


ऋर्ठ्छर्म 


देशभक्ति ओर राष्ट्रीयता की प्रेरणा देने वाले उन 
गुरुजनो के प्रति मा आज भी श्रद्धा से अभिभूत हो जाताहै 
जिन्टोन रयतन्त्रता प्राप्ति के उन सघर्षशील वर्पो मै शिक्षा दी 
थी । श्री चम्पा अग्रवाल इण्टर कालेज मथुरा का राष्ट्रीय 
जागृति से आन्दोलित वतावरण जहो किशोर ओर तरुण छात्र 
आजादी के दीवाने वे हुए थे । गुरुवर ० सत्येन्द्र जगदीश 
शरण अग्रवाल महेन्द्रप्रताप वार्य डा० नारायण दत्त शर्मा 
मदन मोहन गुप्त शर्मन लाल अग्रवाल फतेहवहादुर सक्सेना 
० सीताराम कपूर जैसे देशभक्त आचायों की पूरी टोली का 
हम विद्याथियो को आशीवाद प्राप्त था । गुरुवर डों० सत्येन्द्र 
(जो वाद भे राजस्थान विश्वविद्यालय मे हिन्दी विभाग के 
अध्यक्ष वने) के ओजस्वी भाषण छात्रो मे राष्ट्रीय जागरण का 
शख फक देते थे । 























आज भी स्मरण है १६४२ के वे दिन जव अग्रेजो भारत 
छोडो आन्दोलन चल रहा था । केसरिया वस्त्र पहनकर हम 
छात्रगण तिरगा फूल जेव पर लगाये शोभायात्रा मे सम्मिलित 
होते थे । हमारे नारे थे अग्रजो भारत छोडो" हिन्दू-मुस्लिम 
एक हो । 


छात्र जीवन के उन सस्कारो ने देशभक्ति पूर्णं गीत्त 
लिखने के लिए भावभूमि प्रदान की । "गई गुलाभी जागी धरती 
जागा हिन्दुरत्तान तुम कहते नव दीप जल गय आदि गीत 
कालज जीवनम दही लिखे गयेथे | 

























& 


१६५२ से शिक्षक जीवन आरम्भ करो पर साहित्िक- 
सास्कृतिक कार्यक्रमो के सालन का अवसर मिला तो एसे 
अनेक मीता का सृजन हुआ जो छात्रो मे खूब प्रचलित हुए 
ओर मचीय कार्यक्रमो मे पुरस्कृत हुए । 


मुक्ति दीप की ज्योति अमर देश के सपूत ओ देश 
के -तरुण उठो जागो रे धरती हेलौ देवै आदि देशभक्ति पूर्ण 
गीतो को छात्रो ने तन्मयता से अपनाया । ये गीत लाडनू, 
सुजानगढ डीडयाना ओर नागौर केष्षेत्र मे विशेष रूप से 
प्रचलित हुए । सास्कृतिक मचो पर आज भी इनमे से अमैक 
गीत एकल अथवा सामूहिक गीत के रूप म प्रस्तुत किये जति । 





इन गीतो मे रष्ट्रीय दिवसो १५ अगरत ओर २६ 
जनवरी पर उपयोग मे आने वाले गीत भी सम्मिलित हैँ तथा 
ध्वज--वन्दन ओर नववर्ष के स्वागत गीत भी है | इनमे एसे 
गीते भीर्ह जो आकाशवाणी से प्रसारित हुए है ओर श्रोताओं 
दारा पसन्द किये गये दै । 


विदयालयो मे राष्ट्रीय पर्वो पर ओर उत्सव-आयोजनो के 
अवसर पर देश भवतति पूर्ण नवीन गीतो की तलाश होती है । 
प्ररतुत सग्रह के गीत इस आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैँ | 







छात्रो मे राष्ट्रीय भावना ओर देशभक्ति उत्पन्न कर 
सके इसी कामना के साथ किशोर ओर तरुणो के लिये प्ररतुते 
है (सन्‌ १६५० से १६६६ तक के) जाग जाग भारती के ये गीते 
इसके साथ ही विविधा के अन्तर्गत कुछ उन्मुक्त-शेली की 
रचनाय भी सम्मिलित की जारही है । 









@ र्याम श्रोत्रिय 
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त्रमचन्दव जयन्ती परर 


पि 
कथाः सरिति-सागट की मे 
गातं केरी अमट 1 
आज किसी के प्रेमाचल | 
उडती आती याद खुहानी ‡- 

ध, 
चित्रकार ने कुखछल त्क्िका सम 
जीक्न के खग + 
मानवता चमकाने की स 
अपने नवरस नीट बहाये 
पुलक उठे अन्तर-अन्तट | 
सजल-सरल सरे भाव जगाये ॥ 





आज जयन्ती जाग रही 
जाग रही किट तेरी वाणी 11 
आज किसी के प्रैमाचल । 
उडती आती याद सखुहानी ॥ 
५ 


[६ 
श्ण्टतीय - आवर्छा-पुजारौ 
कला-भवन मे दीष जलाय]। 
निकली धृति भरी अयओं 


सबल कटो सरे लडता आया 








जीतास्चराः 


रही नागरी अक सँजोती 
रुक न सका ओशो का पानी, 
याद तैरटी बसे याद टह र्गर्ड 
याद रे व्ह बलात पुटानी 1 




















मेरी द्िन्दी के आटाधक 
तटी स्मृति की प्रतिमा पर, 
कैसे अर्चन-फूल चठढाऊ 
मन-~उपवन की हरीतिमा पट । 
छोौष इसे तुकटा मत देना 
मौनः बनी जाती हे वाणी 1 
आज किसी कै प्रेमाचल मे 
उडी आती याद सखुहानी 1 









एक सिपाही नई कलम का जिसने अलख जयाया । 
त्तोड़ किलेबन्दी भाषा की नया रग दिखलाया ।। 
दे पारस-स्पर्श कानी को जीवन्त बनाया 1 
क्रन्तिदूत वन उपन्यास का वह समाट कष्टाया 1 
श्रदधानत है आज भी सारा मुल्क-जहान । 
था वह चिन्तन जगत का प्रमतिशील इन्सान 11 


जितास्वयरा 


जागी तै ड सुकित श्रभाली 


उम्मीदो का रग उड गया, अरमानो की सजी न डौठी, 
जागी क्री है मुक्ति प्रभाली, किट भी छती ओखि भौली 1 


तुम कहते नवदीप जल गये 
रूपकिटण कै खग बुलाते, 
ना जाने मेरी आष्टा के 
दीपक क्यौ बुद्धते ही जाते । 
किरटणराजि नै अन्धकार मे जाने क्यौ विखरादी कोटी 1 
जागी तौ हे मुक्ति प्रभाली, फिर भी खोर्ती ओखि भोली ॥ 


नये सृजन-खथ आजे सजात 
नव विकास के स्वणचिल मे, 
क्ुधा-क्सक पीडा का डेरा 
उधर पडा है विस्तृत थल मे । 
छीषण की खूनी ज्वाला मै जलती लोकंतन्त्र की होली । 
जागी तो हे मुक्ति प्रभाली फिट भी रोती अखि भौली ॥ 


रक्त चखार ओः उष्ण वासर मे 
चिपी हई विप्लव चिन्गारी, 
उखाकित दहि मन करी बहदि ना- 
सपनी के महल-तिवारी ॥ 
सावधान ! बठमार लूटने खड़े हुए दुल्हिनि की डोली । 
जागी तौ हे मुक्ति प्रभाकली, फिट भी रोती ओखि भीली ॥ 
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सीताम 









आणया ल-सन्त 










करली खिली लजा उती 
अधीर-पीर गा उती, 
बिखर गया पराग 
राणिनी उठी विहागिनी 1 


नवीन तूलिका लिये 
प्रभात लै सजा लिये, 
नकीन चित्र यै विचित्र 
भूमि पट नयै-न्ये 1 


















गा हा विहग-बाल 
डल पर प्रीण साग, 
ज्ुमती लटा रषी है- 
णीत ये लता पवाल 1 


ख्वण्थुलि सरी चब्खिरता ढै 
बिर्दँसता अनन्त, 
पुलक भर पुकारती 
पवनं कि आ ग्या बसन्त || 


कौीप्ठी के गाल प्ट 
है रग लाल छा गया, 
हरीतिमा-विभीरट स्वघ्न 
बँसुखै ब्जा गया 1 



























जीताम्बरा 






गुन्रगुना खे मर 
धिरक रही पुटप परी, 
चियौ पराग मुक्त 






खौलती हे वफ प्खुरी । 


पीत पुष्प नै सभ्गीत 
हिडठा जी उठा लिया, 
चल उठे रालभ 
कि जल उठा नया-नया दिया | 


इयर खहा हि नीट 

























जिडरी दयुता रही दिगन्त, 
्यूमती मधुर तरग 
की ये आ गया बसन्त ॥ 












देस उठी प्रभामयी मही 
सुपीत पुष्प-पुष्प, 
खिलखिला रहे अनन्त 
वृन्त-पर नये-नयै | 


नील-छवे त, पीत-ख्वेत 


















खक्तवर्ण, व्ैगनी, 
गूल्बव मौन पण्णा मै 
सपा णहा नई र्दैसी 1 









आखबौरट ठौरख-वौर 
खिल खहा महक-महक 
कुज-क्‌ज कूजता 
पपीदहरा चष्क~चटक 1 







जीतासम्बय 


लाचत्ती नड कली 
अधीर ढो हा है वृन्त, 
कोकिला पूकारती कि 
लो यै आगया बसन्त 






















पषण-प्राण मे नवीन 
गन्ध छोडता अन, 
हर्वौसि-ख्गौस मै शिलन 
सदेजताा नकीन रग 1 














अँखि-ओखि मे छलक उठा 
सनेह स्वप्ल-मीत, 
गा उठा अधर-अधदर 
मधुश-मधुट नवीन गीत । 


प्रीति-की गमदिर-फटाट मै 
लिमण्ने गात-गातः, 
तूण-तूणः मे लीकठन 
जगा खहा हे मलयवात ॥ 








जगती करा कण-कण 
है क्न ग्या स्वरूपठन्त; 
धषटणि-गगन विसा उठे 
लो यै आणया बसन्त ॥ 





1952 





--------(जीतागम्बया)---- - 


कटी न सुख क्य रवर सन पाता 
















करटी न सुख का स्वर सुन पणता 1 
मन का ज्वार उमड नयनी सै 
चुपके-चुपके बहता जाता || 


प्राणी की सोद अभिलाषा 
पाती बारम्बार निराटा 
क्षुधा-तृषित, पीडित जन-जीवन 
मन की सरोरई पीर जणाता ॥ 
कही न सुखः का स्वट सुन पाता ॥ 









वसन लिना मेहनतकष्टा बेहि 
थकती जातीं भी गी-अष्ि, 
उजडी, सरूनी-खी कुचियो का 
बुद्धता-दीपक खछीटा-लुकाता 1 
करटी न सुख का स्वट सुन पाता ॥ 


सन्तानो को सुखी बनाने 
आल चला डे स्वर्ण उगाने 
भरुखा पट धरती का बेटा 
श्रम सरे श्रू को सीच ने पाता । 
कर्म न सुख का स्वर सुन पाता ॥ 










1952 






जीतास्बरा 












जा रदी सध्या गगनम 





पाट जाती नाव नभ मे 
आज आधे चौद की ये, 
ब्ादलो की उरसि मै 
इवबकिर्यौ लेक्ती किरणः दै 

जा रषी सध्या गगनः मं | 












बह च्छे लो दीप नभर मे 
जल उठे लो दीपः जग मे, 
डालते कम्पित भूःजाये 
जा च्े है द्रम पतन मे 1 
जा रही सध्या गणन मे ॥ 


ये शिशिर का अन्त है अलि 
जाग-जागः बसन्त है कलि, 
ठप जाते दूर गाते 
दिवस के विश्रान्त जन है ॥ 
जा रही सध्या गगन मै 1 


















जीतास्त्वरा 


जाणा दिन्दुरतान 








राई गुलामी जागी धरती जागा हिन्दुस्तान 
तुम भी जागो तुम महान हो भारत के कृषिवान 1 
तुम्हारा दही यह दष्टा महान । 


सिट पर जल का भार लिये 
सागर अपरम्पार लिये, 
खाट जोहता बादल प्रतिपल 
केव तुम उठो किसान ॥ 
कृषक तुम हो श्रू के भणवान । 


सौना-्चौँदी सुखा-श्रगादरट 
यर्हीं जिलेगी आन्ति अपाद, 
जगौ खोलो करट धटा के 
गाओ मगल गान | 
इसी मे है भारत की रान ॥ 


नरईई जिन्दगी जाग ही 
जर्मीं पसीना मोग ण्डी, 
नया बनाना हमको भारत 
आओ दे शरमदान ॥ 
नही लेना तव तक विश्राम | 


आणे चल दी द्ुनिर्यौ आर 
हमक भी अपनी दै लाज 
सुगो-सुनी आकाज विद्व की 
मल्िल त्र पानः ॥ 
तुम्डै भी रखनी अपनी रान ॥ 





















1954 






जीतास्च्रा 







नया दिनक्रर 





मैरी धरती कै गीतौ पट नवस्वट-धर 
लकव्ल ज्योति से जन-गण-मन का वन्दन कर, 
स्रूनै-प्राणो मे ठेस काः भटर स्रागर 
उठता-उठता-उवठता आता है दिनिकट 1 







छूनी कटियो मे किर से गजी ताने 
लुद्ते-बु्ते अरमानी की पहचान, 
छिपती-रखाहो पट उलियाला दलकाता 
सीना-वरसाता दिनकट उठता-जाता 1 













कूलो पट छबनम बनकट, हर खोज खिले 
पथटाई वेबस ओं से चू न पड, 
चुप-चुप-सी मलूर निगाष्टौः के ओसूः 
बुक्ते-दीपौ की लौ बनकट प्रीत करै । 










ट्टे सपनो कौ किर दुल-चुनकर 
प्रूटा करता उठता आता दै दिनकर ॥ 










हलुमान-अर्जुन-हर-लक्ष्मण ~ भीमव्ली 
राम-कृष्णः की कटे किट सरे आकती, 
पापी क्सरासरुट, दुर्यधिन रसभरली तुम 
नाव तुम्ह्टे घार्पो की इबी जाती । 









जीतास्चया 


उलञ्े-उलष्षे त्री कौ किट सुलद्याता 
चुपके-चुपके आज कबीखया किट गाता, 
मीरा-त्ुलसी-खूर-जायसी के स्वर किट 
उठते आते है वीणा के तारो पट 1 



















गीता-गौतम की वाणी आती सिरख्-पिर 
उठता-उठता-उक्ताः आता है दिनकर 1 






महलो की नीवीं के नीचै अषि भटे 
करवट लेती है मेरी सर्द धरक्ती, 
र्हः न सकेगी अत्याचारी मीनार, 
शूरे तन की सिस्की है अष्टि भरती 1 







अब आजाद जवानी कैद नर्हा दीगी 
अब असहाय बुढापा क्री न रैदयेगा, 
ोटी के दुक्डे की रोता दै वब्चपन 
भीगी-भीगीः ओखै ठे ना स्रोयेगा । 


भिद्टी की उच्छूवासी सै फिट गीत उवे 
उठता-उठता-उवता आता है दिनकर 1 















हर ङ्ली घट नये कुखुम खिलनै को है 
हट बयुखमुट मे पछी वैव बोठेगा, 
खोजी-दाने की चिन्ता मे घुट-घुटकर 
छूनी कट्या मै ना कौ डोलेगा ॥ 







सीतास्त्वरा 


नई नीव पट नड भीत उठती जाती 
नया-नया अपना खट है बलता जाता, 
नर्ईड-नर्ई पत्ती डालो पट लहराती 
नर्ई-नर्ई हरियाली चेतो पर आती 1 













उम्मीदी के छोटे-छोटे अखुओ पट 
खखुखखछदहाली बरस्रात्ता आता है दिनकट | 
















मेरी धरती के गीती पर नव-स्वरट~-धर 
उठता-उठता-उठता आता है दिनकट ॥ 
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मानवता को शुभ~-सस्कृति का पाठ पढ़ाया । 
वेदों की ध्वनि-पूत ऋध्चाओ को जव गाया ।। 
मनहर षट्ऋतुर्ओं का है यह देश दुलारा । 
प्रचुर सम्पदा खनिज का भडार हमारा । 
विविध कलाओं का यँ प्रथम हुआ विस्तारं । 
दुर्लभ रत्नौ का यौ विस्तृत है आगार ।। 








सिताम्बरा 














शत्र कन्दलं 





वन्दन खत-छ्ात बार 
अमर हे तीटो के बलिदान 1! 
लदर-ल्हर तू नीलाम्बर मे 
ह खाष्ट्रीय निदधानः ॥ 


सत्य-अर्दिसा के उलियारे 
विद्वाखी कै स्रजग सहि 
न्याय्या सरे पटिति प्यारे 
भारत-भाण्य ~ विधान ॥ 
अमर हि कीटो के विदान ! 





















इस धरती के कण-कण सि 
तेरी गुरुता पर बलिहारे, 
दिव्य स्वप्न साकार हमरे 
जन्मभूमि के पषण # 
अमद हे वीरो के बकिदान 







युग-युग तक लदहटाता जाये 
जुकिक्ति-दिवस्र की कथा सुनाये, 
छान्ति-प्रेम-सुखमय दहो गायः 
जनगण मअग्लणान ॥ 
अमर हे दीखे के च्लिदान । 






जीतास्च्वरा 









२रततन्जता सघ त्रीयाद में 









बलिदानो-विष्वासौ की इस श्टती पट 
नये दीप जलते जातै दुनिर्यौँः वालो ॥ 
ये सोने का देषा नया वब्वलता जाता 
नई रोद्यनी देते अम्बट कै ते 1 











उस दिन दिनकट उ नर्ई आभा लेकर 
आजादी की बेबस आघा फूट पडी, 
सौया सियो से, बन्धन का अन्धकार 
कैटी की कडियो-सा चट~चटकट दरूट ग्या । 







सटी बिता अद्वार सौ सन सत्तावन 
लये जागयण गीत लिये उठता आया, 
तक्वा काः पानी छप-छप चमक उठा 
न्या ज्वार ले क्चाटा ₹्रून उमड अया । 











जलती आष्ट की भीषण ज्वाला जागी 
प्राणो की सोई पीडा ललकार उदी, 
चुप-चुप सोती स्दियौ की वह चिलगारी 
महाकाल की रुद्र र्वसि-सी जाग उठी । 


टीः जज्ीटे पैरो की हाथो की 
बीती घडिर्यौः कायाओ की खत्तो की, 
द्यसीणद का हट पत्थर दृट बीक उठा 
क्रूर फिरगी का दुख्सादटस्र डील उठा ॥ 















सजीतास्चरा 


नाना ने, तत्या नै की "जयमष्ादेवः 
भारत की ल्मी दुर्ग यन दरण मे आरद 
तरोप गरणी, अकेजी-खडा भभक-ण्या 
लुठके शै नीली अखि वाले सिट सष्टे । 












क्रुखै खाद आता ढै ललिर्यौकवाला काम 
मरे नन्हे-भ्रुन्नो पट दटसी शी आग, 
भारतः की उन मौ बदहिनौ की पीडित~-चीख 
हट मेरे सायी के मन मे उठती जाग 1 















मरे बताये कर्द दुनिर्यौः करा इन्सान 
अपनी रमो कौ कैदी टहनै देगा जान, 
किट नादा "जयदिन्द' तुर्हे क्यौ बुटा लगा 
द्रनिर्यौ के हत्यारो तुमने किया दगाः । 








शूली नर्ही अभी ये अखि रोती ई 
लाठी कीडो की सब चोटे सोती है, 
जेलो की दीवदटी ने भी देख लिखा 
द्रनिर्यो वालो विजय सत्य की लेती है 1 











बने दीप लभ के देते है लया पएकाटा 
भगतसिह, आजाद, गोखले, कत्िकक सुभाष, 
लालाजी छखटदार, तुम्हाख जलता त्याग 
है ! बापरू हे ! रखड्पित्ता भारत के भाग्य 







आजादी बनकट आया बलिदान तुम्हारा 
चर-धट गुज रहा है युभ यद्टागान तुम्हाय, 
नील गगन के नीचै लहर-लहरट लहटा्ता 
कुढनी का ध्वज-त्िखण जयगान सुनाता 1 

















स्मृति मै बन गये छदीठी के मजार पट 
अश्रु-स्नेह-भटे खब्दौ के दीप लजलाता, 
मैरी श्रद्ानत अजकि स्वीकार कटो हे 1! 
मैरी जननी-जन्म-भूमि के बहुत दुलारे ॥ 










नई टोदानी देतै है अम्बर के तारे ॥ 
1955 










स्वय जलो रोशनी लुटाओ दीपक कहता । 
मिटा स्वय को जल बरसाता वादल बहता ।। 
स्वोति-रालिल ष्टी पा आन पीहा गहता । 
प्रीतति निभाने को तो स्वय पतगा दहत्ता |) 
जो चाष्टो कल्याण त्याग के सुपथ पर चलो । 
बनना चाहो स्वर्ण-खरा तो स्वय तुम जलो ॥1 














ितास्करया 





तरल तिरा लहराञ्भा 








मगल वेला च्चर्ण-सवेरा 
तरख्ल-तिरखणगा लहराओी, 
जुकत्ति-दिवस कै अभिनन्दन मे 
मण्ल के स्छट बरस्राओ 1 











सत्य-अर्हिसा, व्रैम~त्यागण का 
यद प्रतीक फटे, 
अमर उदीदौ के मजार का 
यद प्रदीप टट 1 
अपने मनः क्रा सरल-स्रेह दौ 
इसे च्छेति से सरस्ाओ 
तरल-क्िरणा लहराओी 11 















ङस श्टती का मालः बटे 
ङस ध्वजः के नीये उपय धरौ, 
श्रम सै सीयौः सक जन-गण मिल 
तन-मन-जीवन खखद करटी । 
तननी-जन्मश्रूणि भारत का 
लमन-गीतः मिलकर गाओ 1 
लरखल-तिटगा लदटराओ 11 











सिताम्बरा 


नल्व विकास के पथ प्ट 
सब ससार बढा लाता दे, 
नये सूजन की सीटी पटे 
ससार चदा जाता है । 
नव लिमणि कटो नवदयुग- 
के अग्दूत जय पाओी । 
श्रम सै संचो गिद्ठी के- 
कण-कण से स्वर्णं उगाओ ॥ 



















मूक्ति-पर्व की पाक्न वेला- 
मे भिक हापथ उठाओ, 
जननी जन्मश्रूणि के बेटी ) 
मौ का माल ब्ढाओ ॥ 
नमन करी शतबार 
गगन मै चयक्र-ध्वजा कटटाओ, 
तरल-तिरखणा लहराओ 11 


आजादी के तिए जँ कुर्बानी दौ जती है} 
उरी देश की परावन माटी चन्दन कहलाती है ।1 


| 


कितास्च्या 









सूकर शछिकिर क्ते रात ॐशिरी 






शूक चिखिदट की खत अधिरी 1 
ठखवान भूकते निर्जनि-मग मे 
व्यथित जागते केवल, जगण मै, 
वात-त्रसित पत्तो कै ख्वट-घ्युन 
व्यथा जागती गनः की मेरी 1 
क्रूक चिद्धि की खात अधी ॥ 








छीषित्तः टे तन, जर्छ्टि टे मने 
पीट भ्या रे कीणां जीवन, 
फिट अन्तदट की आट अकेली 
आ लिरखछाओः ने चेरी ॥ 
भूक शिदधिरट की रात अधिटी ॥1 


थकी (५3 सौ रै बे 
सिसक उठी है मन की चह, 
श्रसिक-जनोः क स्वणिमि दिनः की 
जाने कब होगी अब फेरी । 
शूक शिषिदटः की यत अधिरी 11 













1957 








जीताम्बया 











सकत दिवस क्च सीत 





लीव मिल कट नर्द जिन्दगी की धटो 
पीर जननी-जनम-भ्रूमि की छव दरी, 
नव सुजन के सभी अद बनो देवता 
स्वर्ग अपनी ध्टा पट स्वय आ हा । 
्वस-उत्पात के मोड को छोड दौ 
ध्वज-उडाता दिवस मुक्ति-का णा रहा ॥ 


हाथ के साथर सब हाथ मिल कर उवे 
सोसि कै साथ सव सरौसि जिल कट सुट, 
श्रम करो अव सभी लक्ष्य को साध कर 
त्याग-बकिदान की लात बत्तला रहा । 
छल-क्यट, षत की डि को छीडदो., 
ध्वज-उडाता दिवस मुकति-का गा रहा 


















आघ के पाषा म पीढ्िया गोद की 
फूलती-दुलती वाटिका मोद की, 
नादा की च्वौ से छ न जाये करी 
हट चिता-मात को सीख सिखला रहम । 
प्रेम के पुण्यमय पथ पट मौोडता, 
ध्वज-उडाता दिवस्मुक्ति-का गा रह्मा 





जीतास्बय 


छल सताप करै प्राण को षु न ले 
बिन खिके जल-कुसुम लेन सरेचू न ले, 
शख की दक से मूक घट भी न हो 
भारती का भुवन गँजता जा रहा । 
टूठतै च्छा कौ सूतः से नौडलो 
ध्वज उडाता दिवस मुक्ति का गा रहा ॥ 


1958 

















दीप जलाये रखने को मन का सन्धान जरूरी है । 
सम्मान वचाये रखने को स्व" का अभिमान जरूरी है ।। 
गौरव से भरा अतीत्त सजाया दे-देकर कर्वानी । 
था रक्त-ज्वार तूफान मचाया वह थी मस्त जवनी ।। 
न्द सदी में अपना मगल~ध्वज फिर फहराना है । 
विग्ुल कजाकर विश्व~गग्रन मेँ नव-स्वर लषठराना है ।1 







जीताग्म््ररा 






रकित पर्ब जय गान 
















मुक्ति पर्वं की पावन वेला मे जयणान सरुनाओ । 
नमनं को टत बार, गगन मै चक्रध्वजा फहराओ ॥ 
स्वर्ण बरटसते नीलाम्बर मैं 
फहटर-फहर फहटाता, 
अमर-छादहीदो के सपने की 
हमको खाद दिलाता 1 
मुक्ति दिवस की पावन वेला मे सब छपय उठाओ । 
जननी-जन्मभरूमि की पीडा दर कटौ सुख पाओ ॥ 


कुघा-कसक-पीडाः के भय सै 
जन-मन म्लान दज दे, 
बेकाटी-विध्वसख-पटाजय नै 
फिट आन छु है 1 
स्वाथ का सकीर्ण-पथ तज, आपस मे मिल जाओ । 
अपनी धरती के विकास की बाधा दूर भगाओ ॥ 


प्ररेम-त्याग गौरव सरे पूरित 


) प्रदीप दहरे, 
सत्य-अर्दिखा का जयदात्रा 
यष प्रतीक फटे । 


छान्ति-चक्र सै सज्जितः अपने ध्वज का मान बढा । 
नर्द जिन्दगी के भविष्य की सुन्दट नीव जमा ॥ 


15960 





न 


पना देश 








अपना दे है ये- उस्रस्रे प्यार हमकौ । 
कोई दुर्मन इस पावन धरती पटर कदम बढाये ना 
कोई खूनी अपनी आजादी पर ओँख उठाये ना, 
अपना देद्ा है ये-उसस्रे प्यार हमको । 














पषरेदार हिमालय के कन्धो चै रक्त पडा ढे, 
किरभीसीमाका खक वह सीना तान खडाढे। 
गगा-यमुना-सिन्घु-नर्मदा अमृत नीर बहार्ती, 
वीरो की इस्र धरती के सबको सन्दे सुनातीं । 
येगौटकक्राकीप स्वर्णिमि दीपे ये-डससरे प्यार ठमको; 
अपना देद्ा है ये-डससे प्यार ठमकी ॥ 













वृन्दावन-पनघट के मुखलीधट अब चक्र-उकवाओ, 
पाञ्चजन्य फिर वजे के्टाव जागृति राग सुनाओ। 
छान्नु-दमन का लकय बताते हने सुबह ओः छाम, 
खील-टाकित्ति-सौन्दर्य सँजोये अपने राघव सखम । 
कैटाव-टाघव खम धरम की जोत है ये, 

-~इनसरे प्यार हमको । 
अपना देद्ा है ये -इस्रस्रे प्याट्‌ हमकी ॥ 







सओीताम्बया 









अरखावली फट मेवाड़ी रणा रण-रग जमायै 
रलपूती केसरिया बाने की किर से शितु आये, 
न्रु-रुधिर से सनी खडगू की छपथ भरि मरुवाणी 
हर भिटनेवाला पा जाये रक्तभरी सैनाणी ॥ 
जौहर मे जलती जी जूग-जुःग 
बलिदानी उठ जाग, वतन की आग है ये, 

-इस्सरे प्याट्‌ टमकी | 
अपना दे्ा है ये-डससे प्यार हमको ॥ 













श्रुख, गरीबी, बेकारी कौ श्रम-से दरूट भगाओ 
देछा-द्रोह जो कटे नराधम सरूली उसे चढाओ, 
दुर्मन षर कै द्वार खडा हो, उसको सबक सिखणओ 
अर्युन-भीर्म-भीष्म के वद्यज मौ की लाज बचाओ 1 
ये वीरौ का दे गुक्ति-स्दे हे ये, इससे प्यार हमको 1 
अपना देशा है ये-इस्से प्यार हमकौ ॥ 


1967 
सकटो से जूढते जो शूर मिलते है । 
कटकं के वीच मानो एूल खिलते है ।। 












सीताम्वय 


जाग जाणे मानख राग 
















दीप शिखा के स्पन्दन मे 
जाग-जाग टे मानसर रखाग | 
ब्मोल उठी युग की टखहनारई 
जाग उठी टे सोय भाग ॥ 


बीत गरड विस्मृति की वेला 
आज हैसा रुनद्युन काः मेला, 
आषा के ओँणन मे खेला 
खिलता मधुर सुहाग 1 
जाग-जाग रे मानसर राग ॥ 


प्रीति-निद्ा जोली भट लाई 
गीत-दिद्ा ने ली अंगडारई, 
किरणटालि जीवन पट छाई 
गाओ मधुर वि्ागः ॥ 
जाग-जाग रै मानस खग ॥ 



































सीताम्बरा 


जाया २ धरती डेल देत (राजस्थानी) 













जागो रे धरती देलौ देवै 
आभौ देलौ देवै । 
सूना स्ना धोला धौरा, सनी ब्राग दरे, 
लीनो -श्चीनौ बै बायी, उजकली रेत बेटे 1 
कराल पडे खता मै फिरता, भख डाणरा रवै, 
गलै पडी घटी री ठटन~टन ठने-टन देलौ देवै ॥ 
त्राणो रे धरती हेली देवै 

आणौ हिलौ देवै 1 















मीदटा, चन्द, कबीटा, खटा गाता केट सुनी ऊ 
धरम द्रुत वे राम-कृष्ण टा बन्दा सुन-सुन रीष्छै 1 
जातपात टा भेद श्रुल, सै मिल कट जतन करी, 
सरँङि-आरती, राखि री छन-छन देलौ देवे ॥ 
जागो टे धरती ठेली देवै 
आभौ देलौ देवै ॥ 


इण धरती री जायी टखाणा, इण धरती री भामा 
इण धरती टी जायी पन्ना ओर पद्मिनी वामा 1 
इण धरती री ओआनवबाल आपा सै मिलकर सामा, 
रगत-भरी हल्दीषाटी री मादी देलौ देवे 1 
जागी रे घटत्ती हेली देवे 
आशी देलौ देवै ॥ 


1972 































जीतास्व्वरा 


कटि कोटि हम आज खाद 


















गुदिक्ति-दीप की ज्यीति अमर रति तरुण टक भर-शर, 
मौ की गोद सजाने वाठै, कौटि-कोटि हम आन साय 1 


हिम क्रा ओचिल शे, सागर चरण-पखरि, 
हमको मो प्राणी से प्यारी, हम है मो के प्यारे] 
यह धश्ती अमरी की जननी, दसका कण-कण त्याग भदा, 
दमने-चक्र सै लडता आया, इसका अणु-अणु आग भरा ॥ 









गगा-जमुना-लिन्धु सरिति का बहता रक्त्तिम पानी, 
बलिदानौ की, विट्वासौ की कहता अमर कानी 1 
यहो मुक्त गुरुद्राटा-मस्जिद-णिटजा ओट शिवालय, 
युग-युग सै सबका साथी हे पष्टेदार हिमालय ॥ 








सत्य-भहिसा के ऊतवाले, आजादी कै हम रखबालै, 
मुक्त्ति दीप सरसानै वाले, कौटि-कोटि हम आज साथटै । 
मो की गोद सजाने कले 
करौटि-कीटि हम आन साथ है ॥ 


यह अपनी परिपाटी, कहती हल्दीवाटी, 
खून द्यि टै ठमने अपना मणट नर्टी ढी माढठी 1 
फोसी के फन्दी पट दले, बहुत कटाये दै सि 
किना रक्त हाया इहमनै आजादी की खातिर ॥ 











जीतामस्बरया 


अमर टादीदो की वह टोली तरक्-तिरमा लहराती, 
आसमान से क्लौक यही हे, अब तक मस्ती मे गाती | 
भगतसिह, आजाद, गोखले, तिल, लाजपत ओट सुभाष 
वौ पटेल, गाधी ओर नेहरू लालबहादुर करते आदा ॥ 







हमे दुषट्मज वहलाने वाले, हैस कट छी चढाने वाले, 
पथ पर कदम यढाने वाले, कोटि-कोटि हम आज खयै । 
मो की गद सजाने काले, 
कोटि-कीटि हम आज साय है ॥ 


फिट इतिष्टास पुकारे, जागौ देष्टा-दुलरे, 
दीप जकलाओ ओंगिन-रओंँगन, ट-घट द्वरे -दवाटे । 
शरूख-णरीबी-बेकाटी का अन्धिकाट ना छाये, 
विप्लव-पीडा-अहकाट से जन-मन ल्युलस न पाये ॥ 


एत-सहद्र प्राणौ से वन्दित मूर्तिं न खडित हौ जाय, 
रग~रग के तिनकी का ना नीड विखडित हो जाये 1 
हिमगिरि ओट जलधि की बहो मै यह बणिया महक, 
लक्ष-लक्ष कर्तो सै सिचित मातृवन्दना चहके ॥ 





















बिगडा भाग्य बनाने वाले, बरुख्ते दीप जलाने वाले, 
आगे बढते जाले वाले, कोटि-कीटि हम आज साय है ॥ 
मो की गोद सजाने वले, 
कीटि-कोटि हम आज साय है 1 


1974 







रितास्त्वरया 


कटि कवटि हम आज साथै 


















गुकित्त-दीप की ज्योति अमर रखते तरुण रक्त भरर, 
मो की गौद सजाने कले, कोटि-कोटि हम आज साय है । 


हिम का चल धट, सागर चय्ण-पखरे, 
हमकी मो प्राणौ से प्यारी, हमद मौ कै प्ये । 
यह धरती अमस की जननी, इसका कण-कण त्याग भरा, 
दमज-~चक्र से लडता आया, इसका अणु-अणु आग मद्य ॥ 



















गगा-जमुना-सिन्धु सरित का बहता रक्कतिम पानी, 
बलिदानी की, विषट्वासरौ की कहता अमटे कहानी । 
यरो मुक्त गुरुद्रारा-मस्निद-गिर्ा ओर शिवालय, 
गुगनयुगः सै सबका साखी है पषटेदार हिमालय ॥ 









सत्य-अर्हिंसा के जतवाले, आजादी के हम रखवाते, 
मुक्ति दीप सरसाने बाले, कोटि-कोटि हम आल साथै 1 
मो की गीद सजाने कले 
कीटि-कोटि हम आज साथ है ॥। 


यह अपनी परिपष्टी कहती हल्दीषाटी, 
खून दिया है हमने अपना मगर कर्ही दी ऋटठी | 
फी के फल्दो पर दले, बहुत कटाये है सि 
कितना रक्त चद्धाया हमने अआलादी की खातिर ॥ 









जीताम्वबय 


अमर द्टीदौ की वह टोटी तरल-तिरगा लहराती, 
आसमान सै कलक रही दे, अव तक मस्ती मे गाती 1 
भतसिष्ट, आजाद, गोखले, तिलक, लाजपत ओर सुभाष 
वौ पटेल, गाधी ओर नेहरू लालबहादुट करते आदा ॥ 










हम दुषटमन दहलाने वाले, स कट रीढा चढाने वाले, 
पथ पट कदम बढाने वाले, कोटि-कोटि हम आज साथै | 
मो की गौद सजाने वाले, 
कोटि-कीटि हम आज साथ है ॥ 


फिट इतिहास पुकादे, जागी देष्टा-दुलारे, 
दीप जलाओ ओंँगन-ओँगन, घट-घट द्रटे-द्राटे । 
शूख-गरीबीन्बेकारी का अन्धकार ना छाये, 
विप्लव-पीडा-अहकाट सी जन-मन श्ुलस न पाये ॥ 

















छत-सहस्र प्राणी सै वन्दित मूर्तिं न खित ही जाय, 
खग-रग कै तिनकौ का ना नीड विखहित हो जाये 1 
हिमगिरि ओट जलधि की बोट मै यह बगिया महके, 
लक्ष-लक्ष कठी सै सिचित मातृवन्दना चहके ॥ 


बिगडा भाग्य बनाने वाले, बुद्ते दीप जलाने वाले, 
आणे बढते जानै वाले, कोटि-कोटि हम आज साथै ॥ 
मौ की गोद सजाने वाले, 
कीटि-कीटि हम आज साय है 1 


1974 






जीतास्व्वरा 


जननी जन्मश्चूगि क्रा आह्वान दै 












हिमाद्रि कै विष्ाल श्रृण ्गँन कर 
छागरण का छख दहै वजा र्ट, 
सिन्धु के अगाध-कठ द्याम कट 
सृष्टि की न्ड धरा सजा र्े ॥ 
त्रस्त र्गोँव-र्गोँव ओ नगट-नगर 
खौजता नवीन युगप्रका्ा कौ, 
लोकतत्र अ्थमुक्ति के लिये 
तोडता है छोषण के पाद्या को ॥ 
जन~-मन मे हज नव विहान दै, 
जननी-जन्मश्चूमि का आह्वान है ॥ 











सत्य-शिव-खुल्दट के अमृत से 
ठीह-गेह द्वार-द्वग्ट महकेमा, 
छोषण की कारा सरे मुक्त दो 
तृप्ति का नया विहन हकेगा । 
श्रम का अभिषेक ठर्वसि-टर्वौँखि मे 
ध्येय-पूर्ति-लक्य ओँखि-ओख मे, 
कीर्ति-सिद्धि सबकी समृद्धि से 
हीगी सत्सृजन सवृद्धि से ॥ 
ददप्रति्ञ हआ प्राण-प्राण डे, 
जननी-जन्मश्ूमि का आह्वान है ॥ 












जीतास्व्या 


तस्करी के गरल दन्त कील दौ 
देटा-बोहियो के प्ख छील दौ, 
दौ सबक उन्हे जौ जमाचखोट है 
अष्ट-घरँसखीर, कट के योर है | 
धर्म-जाति-सम्प्रदाय-भाषा के- 
नाम पर जौ देषा कौ जला रहे, 
प्रगति-तघ्न की नवीन राह मै 
ध्वस्र-णूल नारा के विष्ठा रटे । 
उनका अब दछीघ्र अवसान दै, 
जननी-जन्मध्रूमि का आह्वान है ॥ 


























देष की तरुणार्ई अब दमकेमी 
गीत की अमखर्द अब गमकेगी, 
वीणा के तट मत्र बीर्लैेगे 
तूलिका के स्वप्न सत्य ीर्लगे । 
वचपन अब श्रूख सरे न शरोयेगाः 
लेबस्ी बुढापा अब न गीयेगा, 
चक्र इतिहास अब बदल रहा 
रमित विद्वासं अव सिल या 1 
जल-जन मे जगा स्वाभिमान डे, 
जणनी-जन्म्यूमि को आष्ठ्वान हे ॥। 


1975 








; 


सीतास्व्रा 









विष ओर अगत 










सस्रा विष ै-ससार अमृत है ॥ 
विघ सटाके है-अमूत प्रतिपालक हे ॥ 





विष का सतुलित प्रयोग ओषध है । 
अमृत का असन्तुलित योग घातक दहे । 






जीवन का सयभित उपयोग -स्वर्ग है । 
हाक्ति का अस्रयगित प्रयोग -नर्कदहे ॥ 










ससार सत्य हे, यदि सयममय हो 
ससार मिथ्या है यदि सयम नदो ॥ 










ससार द्ावत ढे, यदि सयम है । 
ससार नवर है, यदि अस्यम दे ॥ 






ससार विष दे, यदि सयम नरह 
सस्राट दुर्टभि दे, यदि सयम हे 11 






ससार किष भी दै 1 
ससार अमृत भी हे ॥ 





सीताम्बया 









वे त्रै तरर्छा उठा 









दष्टा कै तरुण उठी 
सक्तमय अरुण उठो, 
अद उठी सप्रूत भारती 
छन्मश्रूमि रमो पुकारती ॥ 







तुम उठी हिमाद्रि जाग जायेगा 
तुम उठी समुद्र ज्वार लायेगा, 
लेबसी की जिन्दगी का कारवा 
फिर नया प्रकटा देख पायैगा । 
माग का सिन्दरट ट जाये ना 
राखियो का नेह टट जायि ना, 
गोद मे किलक रहा है बालपन 
देखना भविष्य छठ जाये ना । 















जागरण के ज्योतिद्रत 
भरास्ती के ओ सप्त, 
ओखुओं के बिन्दु टारती 
जन्मश्भूमि रमो पुकारती 1 







एक ओट रष्टानी दमक ददी 
एक ओर अन्धकारः छा रषा 
। एक ओट हे खडा नखा महल 
बार-वार दोपदी णिदटा रहा ॥ 










जीतास्बरा 


तुम खिलो अक्थयपुरी महक उठे 
वृन्दावन र्बँसिुरी चहक उठे, 
तुम अगद कि केसरिया बोधल 
जौढट की आग फिट हक उठे । 














मृत्युजलरी ओ प्रवीर # 
बढ चलो रै विघ्न चीर, 
गुक्ति-दीप कौ सैंवारती 
जन्मभरूभि मौ पुकारती 1 







प्राण-प्राणः क ल्वीन ज्वार दौ 
ठ्वौँस-र्वोँसि कौ सही उभाट दी, 
अखि-र्गँख देद्य कीणजौीषखो दही 
ओँखुभो को पौ उसे प्यार दी 1 
द्वार-द्वार जी भले सिसक हा 
बहि मे इ्युलाः उखे दुलार ढौ, 
दीपः जो मिले कहीं बुह्या-बुदखा 
नर्द ज्योति दे उसे उलार ली | 
















नक्युग के !छक्त्ति-सोत 
छाटरुजयी ओः उदीत, 
आज फिट भुजा पस्रारती 
जन्मथूमि र्म पुकारी । 










देया कै तरुण उठी 
टरक्तमय अरुण उठो, 
अव उठी सप्रूत भारती 
जन्मभूमि र्न एुकारती 1 


1578 









ऊताम्कय 






















जाग जाय जाया भारती! 








देषा के सपूत ओ 
जागरण कै द्रत ओ, 
जन्मभूमि मौ पुकारती 
जाग-जाग-जाग भारती + 


हौ गया प्रभात किन्तु कालिमा ही नही 
ओंखि-अंखि रखो-ष्ही दखिद्रता घटी न्दी, 
द्वार-दाट आज भी सिसेक रहा बुदा-बलुस्ा 
अर्य-त्रस्त जिन्दगी की श्ुखला कटी नर्ही । 
तुम चरण धटो, नवीनः रखष्ट॒प्राण-मोहती 
तुम सजण बनो, नर्द किरण सषास सोहती, 
तुम सुहाग वा के, तुरम विकास देषा के 
आज किर प्रवीर, मातृक्रूभि पथ-जौहती 1! 
ष्टो उठी उदास आरती, 
जाग-जाग-जाण भारती 11 


क्राल्ति-द्रत रक्त-ज्कार मे जगी उभट-उभर 
दम्भ ध्वस्त छो चले बहे अह दिखर-खिखट, 
डावित्ति-सोत तुम मचल उठो अगाध सिन्धु-से 
च्चर्ण सरै तपो भविष्य के लिए जिखर-लिखटर 
नेष्ट र्मोँणिती है आज अर्चना की आरती 
खखियो की लाज आखर किर तुम्हे पुकारती, 
मोग का सिन्द मौँगता सुहाग आज किट 
कालपन लिए दहटेक गोद अश्रु रती ! 


जीतास्च्रा 


जननी ओँचल पस्ारखती, 
जम-जाग-लाग भारती 












दिमाद्रि के विख्ाल-श्रूग ज्योति-पथ- दिखा टे, 
अगाध-सिन्घु के कराल-स्वर्‌ ददा बता रहे 1 
महान दुग नवीन दर खोलता खडा ट 
समस्त कठ फिट प्रचड अण्नि-गीतत गा रहे ॥ 
प्राण-प्राण कान्हा की र्बोसुरी मचल उवे 
रोके क़ ठाकत्ि-खील सुन्दरम्‌ संभल उठे । 
छोषण के बन्धन सरे टर्गँस-ठ्वोसखि मुक्त हौ 
गेह-~गेह नेह-का प्रकाटछ-दीप जल उठे । 
गगा फिर-फिर गुहारती, 
जाग-जाग-जाग भारती। 











देटा के सरपूत ओ, 
जागरण के दूत ओ ॥ 
जन्मभूमि मौ पुकारती 
जाग जाग जाग भारती ११ 









1978 


जिर धरती कं तरुण स्वय मिटकर भी आन निभाते हं । 
खराके बुखते-वुङ्ते दीपकं भी फिर रो जल जाते दँ ।। 








जओीताम्म्चया 





















प्राम शहीद क्त 





ठात्टात बार प्रणाम छ्ठीदो तुम्हे हमारा, 
अपना सब कुठ लुदढा दिया पर देषा सँवाया ! 
तुमने दीप जलाया तौ आबाद हुए ठम, 
तुमनै रक्त बहाया तो आजाद हए हम ।! 
छत-छात बाट प्रणाम तुके हे देरख-दुलारौ 
छात-ष्ात काट प्रणाम तुम्हे हे र्म के प्याटो 1) 


ली पएणाम मेदा स्वदेष्ा आजाद कराने वालो 
मातृभूमि के चरणो मे निज छीष्ा वढाने वाली 1 
दष्टा की खातिर तुमने अटमानो की चिता जलाई, 
देषा की खातिर तुमने अपनी दसी खुखी ठृकटाई ।1 


लो प्रणाम कौमी खडे की लाज बचाने वालो, 
मिट-मिढट कर भी आलादी का मोक चुकाने वालो ॥ 
एकर ङ्ख धरती को तुमने पाक्न कना दिया, 
क्तः बहकर मिदढी को भी कुकरुम बना दिया ॥1 


लिखी हर्द सगीनो की नोकौ पर अमर कानी 
दहक रही अब तक अगाद्टी मे वह मस्त जवानी । 
ली प्रणामे मेदा धरती को स्वर्ग कनाने वाली, 
ईैसकट फोसी के फन्दे कौ गले लगाने वालो ॥ 


ली प्रणामः मैदा स्वदेश आजाद कटाने वालो, 
मातृभ्रूसि के चरणी मै लिज खी चढने वालो ।1 


1978 










ताम्रया 





अषना देश महान साथिया 










अमर हमारी आजादी हे, अमर रहे खलिदान 1 
अमर ठाहीदों की समापि पर मुकत्तिठीपकेणान॥ 
साथियो अपना देद्य महान 1 







अनणिने प्राण लुटाये हमने तब आजादी आई, 
अगणित मिदि खुहाग बिन्दु तव ये खुधिर्यो मिल पाई 1 
तलन-मन-घन न्यौछावट कट भी इसका मान कटौ हे, 
लोकतन्त्र के नव भविष्य की खुन्दर नीव धटो टे ॥ 
विद्वमे द्धो इसका जय गान, 
साथियो अपना देा महाले 1 


भरूख-गरीबी-लेकारी का अन्धकार ना छाये, 
विप्लव-पीडा-अहकार से जन-मन द्ुलसर न पाये । 
नव स्वर हो, नवेगीत.उदय ह, नव विवास लगार्यै, 
श्रम से सीचे वसुन्धरा कौ, नव इतिहास बलाये ॥ 
खृजन का दही लद स्वर्ण-विहान, 
स्राधथियौ अपना देषा महान ॥ 


वीरो का यह देषा, हमारा बाना केसरिया हे, 
जौहर की लपटो मे ही अपना सिन्द जिया है 1 
सैनाणी का तप्त-क्त्त अद तक सन्देहा सुनाता, 
तरुणाद्‌ को धस्ती मौके ऋण की खाद दिलाता (| 
करे जन-गन मिल मगल गान, 
साथियो अपना देषा महान 1 


1971 




















रकायत ज्रूतन वघ लुम्हरा 
















स्वागत नूतन वर्ष तुम्हारा स्वागत, आओ । 
आज मलुजता एक चरण आगे धट पाई 
नय दिवस ने नव जीवेन को ज्योति दिखाई 
किन्तु गरजते विष्व भूमि पट, जो अष्टान्ति के घले बादल 
उन्हे हटाओ । 

स्वागत लूतन वर्ष तुम्हारा स्वागत आओ 1 










कधा-कस्रक-पीडा-मलजब्ूरी ~ आह~व्ययाये, 
स्र धटती पट अव्र न कर्ही भी रहने पाये । 
अपने लूतन सराजं स्रजाकट इस वदुधा पर, 
छान्तिमयी-स्नेहमयी आभा व्िखटराओ ॥ 
स्वागत ज्लूतन वर्ष तुम्हारो स्वागत आओ 11 


सयो सब्र सूखे तृण, भदो हाकित्ति अचेतन मे, 
चैतन मै भाव, हति ही जण कराः कण-कण । 
मीरा, तुलसी, सूट, जायसी फे छीतल-स्वट, 
एक बल्मार्‌ तो इस्र जगती पट फिट बटसाओ । 
स्वागत कूतन वर्ष तुम्हारा स्वागत आओ 11 












किर न कटे सत्रस्त कर्ही विष्ठस्र पराजय, 
फिटि न उठे हिंसा की भीषण ज्वाला का भय 1 
टाम-कृष्ण-गौतम-गाधी की इस धटती पट, 
जन-जन के मन मे ममता की पीट जगाओी | 
स्वागत लुतन वर्ष तुम्हारा स्वागत आओ ॥ 


1980 












-------(गीताज्चरा)------ 


शभ हा यष नव वर्ष हमारा 













छुभ दही यह नव वर्षण हमारा 
थकित~-हदय करा वले सहाटा । 


खुखियी से भट जाये ओँचल 
मन की प्रूरी हो सदय साधे, 
मिट जाये सव सटाय-स्ञम 
लिर्मल हो फिर धूमिल यदे । 


ज्टि हे तन, ज्य है मन 
थका दुआ ब्मोद्धिल-सा जीवन, 
आदा का पट दीप जलाये 
अल भी बेग डे बेसुध-मन 1 


छोडो हठ, त्यागो निर्ममता 
मुरञ्ञाखाः मन-कूल खिलेगा 
जीवन नरह नष्ट कले को 
किर यह जीवन नर्ही जिलेग ॥ 


लेकर किट सकल्प नये हम 
चछीवन के प पर वड जाये, 
दुखदायी पीडित करने वाली 
किट चडिर्योः क्भी न आये ॥ 


किसे ज्ञात डे क्या द्योता है जीवन के उस्र पाट 
एक व्यार किट तुम्हे समर्षति गीतो का श्रूगार्‌ 1 






















1982 


जीतस्य 









फेरे दे तरासियायदहारखहछदेक्प्या? 


इस धटा पै फिट खुरी के दीप जल सके, 
इस्र' चमन मे फिट खुदी के गीत खिल सके 1 
फिट वतन पुकारता है खक्त॒ दौ नया 
मेरे देछवासियो, ये हौ हा है क्या 
मेरे तरुण सयियो, यै दहो र्हा है क्या ? 


कीन ये हवा चली, द्युलसर गई कली-कली, 
छल रहा वतन यर, सिसक-रद्दी गली-गली ॥ 
चीखती हे लाज, चीर खिच रा सरे बलार, 
लुट रहा सुहाग, बुद्धय रहा है दहकता- श्रगार 1 
कौन मेरे सृजन मै विनाशा बौ गया 
मेदे देछवासियो, ये दी हा है च्या 
मेरे दुवा स्रायियो, ये ही हा हे क्या ९? 


गोव है वही, नगर वही, चहल-पहल वही, 
व्यस्त-जिन्दगी के रखण-रूप की गजल वही । 
किन्तु दूठ स्त्य को यी छूटे आम छल रहा, 
सव वही दहा हे, किन्तु आदमी बदल गया 1 
रोष हे धटम, मगर ईमान खी गया ]} 
मेषे देटाकस्ियो, ये छेषा है क्या 
मेरे युवा सखायियो यै होरा है क्या ‰ 
माग का सिन्द क्या इसीलिए मिटा-जिटा, 
क्या हदढीद की इसीलिए सजी-ख्जी चिता । 
हे गरड हरेक गोद दछून्य क्या इसीलिए, 
इखलिए क्या ब्न्धुओ कौ रियो ने दी विदा 1 





























तास्त््या 


आलः क्या उह रक्तदान व्यर्थः दो गख ॥ 
मेरे वेछवाकियो ये दी सहा है क्खा 
मैरे युवा साथियो ये द्धौ रहः है क्या ? 


















लील भगतसिह बोल-बोलक टे तिकक-सुभाष, 
नेहरू की आन बोल, सीट गोखले की आटा । 
खष्ट्र के पिता कदो करटौ गया महान त्याग, 
छौ रही ट्टैक ओखः, द्वर-छट दै टता 1 
कील मेदे स्वप्न, दर्द मे इबो ग्या ॥ 
मरे चछकसियौी ये दी च्या है कच्छा 
मेरे तरुण साणियी ये हौ रहा है क्या £ 


कीन है यहो जो मेरे ओसओ कौ थाम ठे, 
खक चुके है पवि क्रौन ह जुञख्े मुकाम दे | 
कीन है उदास-धडकनौ की बात जौ सुने, 
मूक ढो ग्या हिं कौन है जुञ्धे जुकान दे 1 
दीय जौ जला लिना प्रकटा दो गयाः 1 
मेरे देखछकासियो खये लोहा है क्या £ 
मेरे युका सखथियी ये होरा हे क्ा 

















इस धटा पैः फिट खुशी कै दीष जल सके, 
इस चमन मे फिर खि के गीत खिल सूक 
किट क्त्न पुकाटता है टक्त दौ नखा, 
कटे देकछवाकियो ये हो रहा है क्या 
मेदे तरुणः साचियो ये दो च है क्या ९ 


1982 








जीताम्रा 


लवल वर क्त अभिनल्वन 


आओ दहे नवल वर्ष, बार-बार अभिनन्दन 1 
द्वार-द्वार दीपित ही, सुख कै सब साधन ॥ 


पुलकित दहो गात-गात, मधुर बहे मलय-वात, 

बलिदानी धरती पर, स्वणि हयो लव-प्रभात । 

सरणी हाथ साथ कटे, श्रम का आराधन ॥। 
आओ है नवल वर्ष 


मन मे उमग उठे, पावो मे यिरकन, 

जन-जन के जीवन मे, सुख की हौ सरगम 1! 

सास्-सासर सुरभित टो, बन जाये पाक्न ॥ 
आओ हे नवल वर्ष 


महक उठे डउल-डाल, जल-प्रूरितन ताल~ताल, 

स्वर्ण-बालियो सखै भरे, खेती के थाल-थाल ॥ 

हर ओँगन बरस उठे, खुशियो के सावन ॥} 
आओ दे नवल वर्ष 


बिष्ुडे फिर मिले गले, मन का सद्य तिमिर धुले, 

नलयन-नलयन ज्योति जगे, प्राण-प्राण प्रीति पगे | 

अधर-अधर बोल उठे, गीतं मन-भावन ॥1 
आओ दहे नवल वर्षः 


आओ हे नवल वर्ष, बार-खार अभिनन्दन । 
गज उठे कवडी ध्वलि, सबके मन~वृन्दावन ॥1 
आओ है नवल वर्ष 


1985 








रप्रिताम्म्बय 









सूरज दमे जुलाना हणा 









की जलाकर अन्धक्ण्ट को भगा न याये 
गीत सुनाकर मन की पीडा शुला न पाये, 
जननी जन्मभूभि-वन्दने की की आरती 
अर्चन की माला के सव प्रसून कुम्हलाये 1 
सूरज हमे बमुलाना हीमा, 
फिट से धलुष उना टीणा 1 


सारी यते भीषणः भरचालो मे काटी 
दिदा-दिष्ठा मै अपनी वैभव निधिर्यौ गर्त, 
फिट भी विखट रद्य अपना घट पल-पल तिल~-तिल 
बलिदानौ सरे विचिलितः क्रल्दन~कटती माटी । 
किर सै खख बजाना हीणा, 
फिर से चक्र उठाना हीगा 
सूरज हमे बकानां हीगा, 
फिर सरे धनुष उवाना टीणा 1 


स्वर्णः-व्ाकलिर्योः पर फिर अण्नि-मेध नाः छदे 
विप्लव कै छ्वट अम्बट सरे फिट ना ठका, 
अमृत-पृटित-सर किट ना लीदित दही पाये 
भय-आक्रान्त मरण के स्वर मन ना दहलार्ये । 
भिल कर भवन कनानादहीणा 
अव्य हर दर सजना दछेणा 1 
चछरज दमे बुना णा 
किट खे घलुषः उठाना होरा { 






















जीतास््रा 









ध्वस-दूल के बीच छिपी पाटल की लाली 
भजय जवान की-जय किसान कीः गुज निराली, 
"रक्तबिन्दु अन्तिम इच्छा" चस्चदेटा रक्षा के- 
प्रण से सच्जित है जन-जन के मन की थाली । 
फिर से दीप जलाना हीणा, 
मो को अर्ध्य चढाना हीणा । 
खूय्जल हमे बुलाना दीगा, 
फिर सरे धनुष उताना होगा 1 


मेषमयी कजटखारी पावस रस-बवरसाये 
हयियाली आभा मनमे सुख-स्वप्न उगायै, 
कीपमाल श्रृगार छय्द कट जीलाचल मे 
हर-्ओँगन हट-घटर खुहाग-सिन्द्रट॒ सजाये ॥ 
सदकी कंठ लगाना हीणा, 
हदय-हार पहनाना हीणा । 
सूरज हमै बुलाना हीगा, 
फिर सरे धनुष उठाना हौगा । 


व्याग-भयाः इतिहास हमारा कथ्वट लेता 
नई छाती के दरवाजे पट दस्तक देता, 
हिमगिरि ओर जलि तक विस्तृत एक राष्ट्र यदह 
डे अखण्ड -अनुपम, अजेय, चिर छाक्त्ि-प्रणेता । 
किर यह मत्र जरगाना दहीगा, 
मिलकर कदम लढाना हीगा 1 
छूर हमे बुलाना हीमा 
किर सरे धनुष होगा । 








जीतास्त्वया 









रवायत डे ऋ्ुराज 






स्वागते हे ऋ्तुटाज तुम्हारा स्वागत आओ । 
रग-पर्व पट मन के विष्ुडे-मीत मिलाओ ॥ 


अहकार-जय-गक्-विमूढदित 
रागद्वेष सरे हए दिगृश्चमित, 
महानाद से अनुदिन यिदिनत 
ध्वस्र-प्राण से बने सटाकित । 
मानव के मन मे ममता की पीट जगाओ 1 
स्वागत हे तऋ्तुखाज तुम्हारा स्वागत आओ ॥ 











युद्धोन्माद क्षार कट देगा 
च्छवन को समूल हर लेग, 
दोनो विजयी शीट पटाजित 
मिट जायेणगे बने कठलकित ॥ 
कीन करेगा राज £ तख्त की होड मिटाओ ॥ 
स्वागत ढे ऋच्तुखल्र तुम्हारा स्वाण्त आओ | 









प्यार दया, श्रद्वा परसेवा 
सरार जगत का पर-दुख-द्रवता, 
मिथ्या है विक्नेद जन-जन का 
रक्त लाल है सबके तन का ॥ 
सूजन, नहीं सहार, सट है यह सेम्लाओ । 
स्वा्त हे ऋ्तुटाज तुम्हारा स्वागत आओ ॥ 








1991 





जीताम्ब्रा 


अमूतमय जीतन द्धा 
















जाति-णौक्ति का ओद ल जाने, 
ऊँच-नीच की बात न माने, 
रूपण करा फर्क न कट 
सकी अपना पहचाने 1 
उन्हे न धनक्रा लोभ, 
कपट-छल पास न उनके, 
प्रेम-प्रीति जौ रखते, 
वे सब उनकै अपने ॥ 
स्वर्ग बलै यै धटती अपनी 
यदि बच्यी-सा मन दही, 
स्वर्ण वने जगती का कण-कण 
अमृतमय जीवन ही 11 












1992 


प्रीत्ति दुलार सरलता की यदि चाहो परिभाषा । 
वच्य के मन मे जलाको समञ्ञो उनकी भाषा 11 






(1 993 


जीताम्च्यरा 


लव त अभिनन्दन 


ट्े वर्प नव हर्ष चिरन्तन + 
जन-जन करा मन रहि मुदित 
पल-पल काण-प्रतिकाण 1 
लोकतन्त्र का हौ अभिवन्दन | 


छोषण की काया सरे निकले 
चिर-पीडित श्रमजन का जीवन, 
अर्थ-मुक्ति का जले दीप 
विर्हेसे हर ओगने 1 


चिष्ठव-क्रल्दन भिदे 
छाल्ति का दहो किट विचरण | 
हिवम्‌-सत्य-सौन्दर्य- 

लिप्त दहो मालवः का मल 1 


ट्ै वर्षं नव हर्ष चिरन्तन ॥ 


जीतास्वया 









अन्धक्वर के ल्राद सतेरा अबिया 










विषवासौ का दीप जला दै, 
आराथन का स्वप्न पला ढै 
जन-जीवन कौ आलोकित 
करर पायेगा 1 
अन्धकार के बाद सवैरा आयेगा | 


दर्लठो मे भी फूल खिकठेगे, 
मन कै सद अवस्राद टलेगे, 
सत्य-अ्हिसा की सरुगन्य से- 
जगः सुखशित टौ जायेगा ॥ 
अन्धकाट के बाद सवेरा आयैगा ॥ 




















श्रम से पौरुष क्भी न हारा, 
पर्वत-तीड व्हार्द धाटा, 
सयम से ही मानव 
प्ष्ुता पट अकु धर पायेगा । 
अन्यकाट के बाद सेटा आयेगा 11 







जीताम्व्वरा 


दीघर र्मौ भारती की आरती क्न 









चरण-अनुगत पाय्य कै सारथी का, 

दीप ह मौ भारती की आरती का | 
सूजन के अथ-से जला 

मे निरन्तट जल रा रह । 

समय के स्च कौ रसजोता 

अ जिरन्तरट चल हा रटँ | 

विगत सदियो मे युगौ मे, 

शै अनेकी वेखछा शाटे 1 

भकितति-रखस, अच्िरटक्त सै 

मो के चरण मैने पारे ।। 


अधिर्यो आई जिटने को, 
बहुत तूफान अग्यै ॥ 
रक्त-खजित हाथ मे, 
विष सरे सना खजर उठे । 
आस्या का ओढ ओचल 
भै हमेद्ा ही व्चा रद 1 
आज भी म प्रूत-सस्कृति 
कै धवल-पट पट रचा ह ॥ 
लैन मेरे ये नही प्रथु ने मुखे लीला दिखाई 
नन्दनन्दन ख्यामसरुन्दट ने 
ख्वय वदी सुनाड ॥ 


















खाधथिका करे प्राण 
मेरे नाथ यै व्रज-जन-गुखोड, 
भक्तजन-द्ियहार हरि 





अवततार यै मैट कन्हाई 




















तास्त्वया 


छकितिमय सौ न्दर्यछाली, 
हछील-गुण के घाम कटे ॥ 
लोकरक्षक धर्मधारी, 


भक्तवत्सल राम मेरे ॥ 
असुर-सस्कृति पर विजय कट, 
सूर्या-कुल-कीरत बढार्द 1 
विपद-दहटारन, वचन~-पालक, 
सर्वि सतजन सहार्द 1 


खज-महलो सरे विभनुख दो, 
सन्त-जलन के साथ वेठी । 








कल्तमाना सरवे करो, 
अन्य मेटा था न कोई 1 
भकिति-पाकर हर्द राजी, 


देखकट भै जगत खेई । 
ओंँसुओ से सच मैने, 
प्रम की थी बेल बोई 1 








लकूट-कामयिया मुकुट ओ 
पीतपट की लक आरी- 
खज त्ीनोलखीक की, 
मन्द्र कनक के व्यर्थ लाटी ॥ 
नाथ मैरे कान्ह की था, 
ज्वालिनी ने यू छकाया- 
छाछ छषिया-भर दिखाकर 
ठीद्धकट मन-भटर नलचाया ॥। 





















पितास्य 


टाजपूती खयत-सिचित, 
सा्द्यीः मे पौष णजा 1 
मात्‌ धरणी की ण्र्ष्ठि टतु 
या मै स्वय चछृष्षाः । 
र्जल-लक्मी स अधिक 
है म्णेल माटी का वताय । 
त्यागकट खरवा मैन 
दे पर स्व कुछ लुटठाखा 11 
















फत्रपत्ति का धर्म पाला था, 
मर्दी पटन चोला ॥ 
ओर ने ग्रुणल क्तकत कौ, 
खडग्‌ः से स्वय तोला 1 
मो भवानी ने सुद्धे अदि 
वल-विक्रम दिया था 1 
देखछदित मै दही जिटाः मै, 
देषछदधित मे दही जिया शा | 


कीर हरकीर्ल-र्बुदेलो ने- 
कटी मेरी कहानी 1 
भै वटी शी वेढा रखा मे- 
सिटी जौ एक रखनी 1 
देश क्य इतिहास उजला कट सकी, 
कट ज्वल थी मै 1 
कनः कहता है सुद्ध अबला 
विकट शूचल शी मे ॥ 


























|| 


डशापथ नौखोजी तिलक ओः 
णोखले ने जौ उकाई । 
लाजपत, आजाद, सावरकर, 
भगतसिह ने निभा 1 
देटाप्रिय बाघ, जवाहर, 
अमट नैता्डी दुला 1 
ओर भी थै लाल मेरे बन्धु 
मौ के जयन तारे 1 


भै अहि दे्प्रेमी, 
सजग सीमा प्र खडा रह । 
खेत मे श्रम-खिन्दु सोता, 
रोज मौसम से लड़ा रहै ॥ 
खज बनते ओ पल्टते- 
व्खता कदय सखे ्ा र्द ॥ 
नाम युग के साथः अपने- 
मै बदलता ही र्हा रह ॥ 


जलधि सरे दहिम पर्वति तक, 
पुर्ण भारत चेढा मेया 1 
दयुग्युगौ सखे च्टिव की- 
जिसने द्खिाया हि सतै । 
है अजित अनुपम सलोनी, 
मः घटा यह परमः च्यारी ॥ 
लेह जिसका जित्य पात्ती, 
गोद की सन्तान छारी ॥। 





















































जीतस्य 


च्क्त की हर रसद पर दै, 
सर्वदा अधिकाट र्मः को 1 
ओखः उसकी खच लगा, 
इस तरफ यदि टठघ्ु क्लोका 1 
टष्ट्र्-खका कै कयै दै- 
भीष्मदत्‌ यह रखपथ मेरी ॥ 
प्राण यदि देने प्रडे, 
तैयार है, पल की न देरी ॥ 


दीप्त नयनो छै सुपथ- 
निहाटती का, 
खिपु-दमन कके देतु 
आयुधः धाटती को ॥ 
निज-लनो पट करुण दृष्टि 
पखाटती का, 
दीपर्हर्मो भारती की आरती का 11 





1996 






वाणी के चरर्णो मेँ अर्पित है गीतों का हार } 
शब्द-छन्द-रस-अलकार का मने~-भावेने रासार ।1 














---------(जीलाम्बरा)------ 


दै जारा कश्मीर छमारा 


















हमकी प्राणो सै भी प्यारा, 
षै सारा कषटमीरट हमारा ॥ 









भारत का यह मुकुट मनीहट, 
यही स्वर्ग की विपुल धोहट 1 
इन्द्घलुष सस्कृति सै सेच्जित, 
अलुपम अतुलनीय नारी-नट । 


फली के है हार सुगधित, 
कसट की है घाटी प्यारी । 
हखहद भ्रटी है डाली-डाली, 
हरी-भरी है क्यारी-क्यारी । 














सेवो पट बहार जब आती, 
बच्ची पट लाली छा जाती ॥ 
अखरोटो के इ्युरणरुट र्दैसते, 
मेकाओ कै लागः महक्ते । 


दर्प्ण-सी मीठी-द्यीलौ पर, 
मस्त धछिकाटे क्िलमिल करते । 
ब्ोटो की बस्ती के पीछे, 
चपल किनादटे खिल-चिल करते ॥ 












(जीतास्बरा)------ 


पटठमीनै के उल सुहाने, 
श्रमजन का कते जयगाने ॥ 
कला-सृजन की गुस्कानो की, 
जाद्रभरी मृदुल पहचान । 










नील-गग्न के स्वच्छ मच यट, 
व्तियाते बादल कछि-सात ॥ 
नीचै दहिम की धवल शिखरि्यौँ, 
गपष्टाप करती दहै दिनरात ॥ 











धरणि-गणगन के मीलित अधरो पर - 
सीया शि चा नादान । 
चितिज-फकन की छखीत श्पकिर्यो- 
मे सरौता बिल्कुल अनजान 







छखालीमार-लिद्टात स्वर्ग से- 
उतटे पटेदार खड़े है ॥ 
चुस्त किलाटो की पल्टन के सरेना- 
नायक सबल अड़े है ॥ 














खव्खदारट तजो किसी हात्रु ने, 
क्स ध्टती पट पैर पखटे ॥ 
खव्रदाटर यदि वेरीजेन ने, 
नजो सरे भी षुए किनारे ॥ 







खवरदार इस क्ख्यप की- 
पावन धरती पट कदम कढायै ॥ 
ख्रदटरदार टाकराचार्य की 
तपस्थली पर दल उगाये ॥ 


















सीतास्दय 


ओंँखि उठाई उधर जटा भी, 
किसी चचिले खूनीजन ने ॥ 
कोमल हे जौ फूल र्यौ के- 
दहकेगे अगारे बनके ॥ 


हरियाली वाली डाली सब, 
भीषण विषधर स्न जायेगी । 
जल केर गरजेगी घाटी भी, 
मीठी दीले गरमायेगी 1 


टट जिचेगे दहिमपर्वत भी, 
ध्वसरक-ज्वाला बरसायेी 1 
लहटे नाणिन बन जायेगी, 
धूधू कर तट जल जायेगी । 


हिमणिरि ओर जलधि तक विस्तृत, 
है अखड यह देया हमारा । 
हर शाटतवासी का अपना, 
सराटा यह कमी हमारा । 






























रूप का ्षरना वहा करता जरा 
जिन्दगी खुद गुनगुनात्री है वर्ह । 
स्वर्ग धरती पर उतर~ आया जँ 
वह यँ है वह यरो हे वह यल्लँ ।} 









जीतास्करा 












जागो मेरे तरुणा खाधथिया 





जागी मेरे तरुणः साथियो, 
आल खदल दो युग की धारा 1 
फिर स्वदे की पावन मादी नै- 
क्रन्दन कट तुम्हे पुकाटा 1 













फिट आवाज दे रहा नगपति, 
ब्युला र्हा सागट का गर्जन । 
गनी किट इकार गगन मे, 
तमक रै गाण्डीव, सुद्टनि । 
जागी भीम-भीष्म के वाज, 
तडप ण्डा है देढा तुम्हारा ॥ 
फिर स्वदे की पावन माटी ने- 
क्रन्दन कट तुम्हे पुकारा । 









द्रषित करट इतिहास न कौर, 
मयि कौ कटै कलकित ॥ 
गगा-यद्रुना जल छै पावन, 
अक तो जन-मलः खना संष्टाकितति । 
जागी युग के छक्ति दुर्य, टै- 
तुम्हे वक्त नै फिट ललकाटा 11 
फिट स्वदेटा की पाठन माटी ने 
क्रन्दन कट त्रुम्टे पुकारा 1 















जीतासम्बया 


कछगः तुम्हे है तरुणाद्‌ की, 
तप्त-क्त की अरुणा की ॥ 
कसम तुम्हे है देखभक्त्ति की, 
प्रबल ओजमय युवा छक्ति की 1 
तरुम दहै लीकतन््र के प्रहरी, 
तोड़ी अब छीषण की काटा ॥ 
फिर स्वदे की पावनः मादी ने- 
क्रन्दन कट तुम्हे पुकाटा ॥ 

















क्रूर-स्वारथी-हिसक पले, 
मातृभरूभि का चीर हट रै! । 
अषहकारट मे मूढ दर्दिदे, 
जण्डि तनः मे पीर भर रहै ॥ 
देखो उठी न्याय की चालुक, 
थाम नः ले कर्द हत्याटा ॥ 
फिर स्वदेटा की पावन माठी ने- 
क्रन्दन करट तुम्हे पुकाटा ॥ 










अब भी जाग लर्ही तुम पायै, 
त्न की आण न दहका पाये । 
मान देशा को मिट जायेगा, 
यर्हौ लोकमतः लिक जायेगा । 
जिरखवी किट खख देणे दुर्मन, 
सोने का यह देषा हमारा ॥ 
फिट स्वदे्टा की पावन मादी ने- 
क्रन्दनः कर तुम्हे पुकारा 1 


1996 












जीतास्या 


लम-जलम तक 


आज की बरसाती हवा 
खैल मगन बालिका की तरह 
यादी के खिलोने बिखेरती जारी हे । 
एक-एक करके 
सवके सव । 
हथेलियो को फैलाकर 
नर्न्दी-नर्न्ही कदो को नचातिथे हम 
उन पट 1 
बादल ओरदिजलीकी 
देख-देख ओख सिचौली 
आत्म विस्मृत हो जाते थै हम । 
छोर मचाते नालेषखर 
परनालो कीर्ठजमे 
हमे लगता था 
महफिल सरे चिरे हुए थै 
उस्र एकान्त मे भी हम । 
द्रूरागते वदी की धून 
नये सपने बुन जाती यी, 
अथिटा सुहाता था- खोडानी सताती थी 1 
वृफो सरे किपटी बल्लर्यिर्यौ 
अपनो-सी लगती थी । 
कितनाखी चाहता थाकि 
लुदोकीड्ङी 
कशी न रके-कभीन यके 
जीवन भेट 
जनम-जनम तक 1 
1992 







































॥ 

















ह जीताम्बरा 


विवशता 


ससि की डगर पर 

दठती उमर पट, 

यादे पिर आई आज फिट वैसे ही- 
जैसे रिमशिम घटाये सावनी आकाटछ पट गट्रार्ई 
है । 

काफी पहलै- 

तुम्हारी पीठ पर माथा दिकाकर 
जब मेले वरसाती गीत 
गुनगुनाया या~- 

तो 

मन-प्राण नदृवटर हरीर कौ त्याग कर 
किसी अचीन्हे, अलजानेलोक्मी 
जाचिपिथे। 

वरस्राती दीतलताः आजर किट 
रोम-रेमगे \ 
वैसी द अनुश्ूति लगा री हे- 
कग च्हाद्ेिकि 

दादलो से स्लौककट 

तुम 

अपर्न। उपस्थिति सरे 

रेसस्नात कट रही हो । 

आत्म विदस्मृतमें 


जीतामस्चबरा 














जनम-जनम तक्कर 






आज की बरस्राती हवा 
खेल मन बालिका की तरह 
यादो के खिलोले बिच्ेखती जारही हे । 
एक-एक कटके 
सदके सरले । 
हथेलियो कौ कैलाकर 
नर्न्ही-नन्हीं सूदो को नचातेथे हम 
उल पर । 
ब्यादल ओट विजलीकी 
देख-देख ओंख भिचौनी 
आत्म विस्मृत दो जाते थे हम । 
छोर मचाते नालेपर 
परनालो की गजलिमे 
हमे लगता था 
महकिकखेचिरेहुएथे 
उस्र एकान्त मै भी हम 1 
दरुटागत व्छीकी धुन 
नये सपने लुन जाती थी 
अंधेटा सुहाता था रीटनी सताती थी | 
वृकी सरे लिपटी बल्लि्यौँ 
अपनो-सी लगती थीं । 
कितना जी चाहता थाकि 
कुदो की खडी 
कभी न रके-क्शीनल थके 
कवन भर 
छनम-जनम तक { 
2992 





























िताम्बरा 



























विंतशता 





स्रंख्ि की उगर पर 
बढती उगट पट, 
यादे धिट आई आज फिट वैरी ही- 

जैसे रिमसिम घटाय सावनी आकाद्या पर गहटटार्ई 
है । 

काफी पहले- 

तुम्हारी पीठ पटर माथा टिकाकर 

जब मैले वरसात्री गीत 

गुनगुनाया था- 

तो 

मन-प्राण नवर छरीर को त्याग कर 

किल्ली अचीन्हे, अनजानेलोकमे 

जाचिथे } 

वरसाती छीतलता आज किर 

रीमण-रोममे + 

वैसी ही अनुभ्रूति जणा रही हे- 

लगस्टादहिकि 

व्मादलो सै ज्जोककट 

तुम 

अपरम, उपस्थिति से 

खसस्नात कट र्दी द्धो 1 

आत्म विस्मृत 












ने 


अधियारी रिमदङिम मे-एक खार किर 
वर्ह बरसराती गीत 

गुनगुनाना चाहता । 

हाय 1 

कैसी विवद्टाता है- 
तुम्हारे इतने पाख 
फिट भी इतनी द्र ह 1 


1992 














धडी 





घडी की दिक-दिक 
तोणि की तिक-तिक 
चलती ही रहती हे 
सबसे कुछ कहती दे ॥ 
चाली रुकजायेतो 
दानाचुकजायेती 
चाल बन्ददो जाये 
दुनिर्यौ सद खौ जाये 1 


1592 





जीतास्चरा 








जिय, खा जान 


सारा जीवन उचेक्षा-अभाव मे जीना, 
किसी के हकार के वत्ठलि दले रहना । 
तिल-तिल सिजिटना ओट मरते जाना, 
विव्टाता के तले घुटते रहना-मिटतैि जाना । 
कैसा अनुभव हे यह-जी जिये सरी जाने ॥ 


1990 


खच 













अब अहसास आ, 
जे सोचाथा कि सम्भव द्ोगा-वहक्भीनदह्ोगा 
अब अहसास दुआ । 

सारा सफट तनहाद्यो मँ पूरा कटना होगा, 

तब तक था आराम कि साथ मिलेगा | 

ओह, पतज्लड आ ग्या 

पछी सब उड गय, 

अवर अहसास दभा कि यदी सचटे 

ववी सचद्ि। 


1990 









उपीतास्खया 





स्रा कूल 






विना पत्ते की कंटीली डाल के फूल, खरवै-फूल 1 
जब सुवास शी-पयाग था-र्प शा 

वह सय खत्म दज तौ तुक्षे ठीा आया 
कि कोर तितली, कौर गख नरी मुडेणा इधर, 
हवा भी चलेगी तौ द्िखटाने के लिए 
क्योकि तू अव सिर्फ सुखा फूल हे 1 


1590 









टल 


विना पत्तो की टहनी के छुष्क वृन्त + 
हर भरट मै पक्षी कलव करतै थै 
तुद्य पट मेँडखते थे, 
पथिक छया मे वहट शकान रिटितै ये 1 
अबल कोड पक्षी नर्ही आयैणा- 
कौरड राही नटीं ररुकेगा- 
क्यो किं अल त्र्‌ सखा इजा तठ दे 
लस तरव 1 


1990 









ह 


यह भी ठीक 


यहभी वीकदै- 
चचलते-चलते 
अचानक रुद्ध लगा 

वह पीछे आया, 

साथ आरो चलने वाला 

ब्मोला 

कादटेगा नरी 1 

मले कहा- कुत्ते का क्या भटौसा, 
यहभीवीकटै 

उसने कटा । 


1991 

























त्रीतता जीक्न 


कितनी देट हो ग्ड 
घ्ुप्प अधिटा दै 1 
बिजली अव नहीं आयेगी, 
पाली भी लर आयेगा 1 
किसको के, 

कीन सुनेगा 

टोज का किरा ङे 1 
धीटे-यीरेरेयेदही 

जीवल यीत्त उायेमा 1 
1991 































उस दिन 


ममता के ओसि 
दिला गये जीकन का ओर-षछोर, 
ओंचिल से रवैधा वात्सल्य 
गुस्कानो कै स्रायेमे पला कैटछोर्य 
ओर खिलती तरुणाई, 

कलेजे छे निकालकर 

सौप दी लिसर दिन- 

अनजाने हाथो मे 

उस्र दिन । 


1991 













अनाश्ित 






द-ज्द रिसितादेपानी 
कोठडी कीछत से 

है बहत पुरानी । 

कोनो मे बहती धारे 
बढती जारी अधिक दरार, 
अद्-तव्र णिरेगी जरू्ट दीवारे । 
किर करटो जार्येगे 
ये थकेदहादे 
अलाश्ितत बेचारे 1 


1591 














जीतास्रा 


चिंडी ्रल्ला 


गली दीचगणलीमे 

आम टास्तै पर खेलते है ठे चिडी बल्ला । 
विना मैट विना लाइनिग । 
बसर फेकते टै चिडियाकौ 
जोरख-जोर से ऊपर-ऊपर 
उधर से उधर 

उथयर से ख्थर 

ओट हषतिरेकमे 
खिल-खिल पडते दै- 
वेसवजोखटेलोतैहै 
खिलाडियो के 

कुछ छर 

कुछ उधर । 

1991 

























अहम्‌ दही 

कौर्दवहमद्ी 

तो 

दर्पण दिखाओ 
द्ररट~-पास्र लाओ 

शूम कट बताओ 1 
कछ समद्छ ज्ये 
कामि बल जायेगा । 
1991 







ष 












भेडी जुडिया 


मैरी गुडिया है यह 
शरचानक होगर्ई सीमार । 
सारी दवाकीदै 
होम्योपेयी-रेलोपैथी, 
लमी नही कर्द 

अब दीदे यूनानी । 

ठीक करदो प्रभो, 

म दहै निराछ-हताहा । 
प्रार्थनामैवबलहेतो 
सुनो ओर स्वस्थ करदो 
मेरी गुडिया- 

यह हे मैरे वत्सल मन की ज्योति । 


1991 





आज क्री खथ्यामें 


आज की सध्या ्मै- 
सामने वाली ऊँची बिट्डिग की चिली मुडेर पर 
कौआ छान सेयेठाटहेि 

बादल चिर-चिट कर आर्े ~ 
चिडिया बेचारी रेन-बसेटे के किए 
लगातार भटक रषी हे- 

काठ ओ उसकी कछ मदद कर पाता 
आज की सध्यामे 1 


1592 


द >. 





जीतास्चरा 






दकः दका 


















एक बार मिल गया टुकडा एक 
तवसे रोजाना 

द्वार खटकते दी वह दौड पडता है- 
ओर देखता है- तृषित्त दृष्टि से 
छायद किर मिलैगा-एक टुकडा, 
परर मिलती हि~ दुत्‌कार । 

यही क्रमचल दरहा 

कुद्द्त से- 

ओर वह निहारता ढे प्रतिदिन, 
हर बार-हर खटके पर 

छायद किर मिलेगा टुकड़ा एक 1 


1591 


माटी क्त्य 










चटक गुलाबी 
छोटा सा फूल, 
घासरकैगमलेमे 
आल दही जन्मादि ॥ 
देखा तो देखते दी 
उह गया दग 
कैसा अपूर्वे 
मादीकारग । 
1991 


र 


लिंत्थता 














ने देखा- वह दुद्हिन थी 
सजी-सजी नई नवेली दुद्हिन । 
गडिया थी वह ~ कौमल कमनीयः 
प्रफल्टित अबोध ओट नि्टीह । 

जब प्ले देखा णा उसे मने 

साथ शा उस्केजो वो देमेल सा- 
कैसे हज यह ९ 

कैसी मजद्यूरी थी ९ 

पिता स्वग्िसरी होग्यासजौ 

उसकी सजकुमारटी थी वह, 

किसी सजकुमार कौ सपने के लिए 1 
पट केसी विडम्बना हे- 

जौ सिला वदी सही, 

कैसी विवदता रही ह्येमी व्ह 
अनकही 1 


1991 




















जिताम्ब्रा 


जलत माड ड जया 


| मिलती मुज्लको 

मै जलत मोड गुड गया । 

मैने खुदा समङ्धकट जिसे सिजदा किया 
वह बसर लुत लिकला ॥ 

मै समाता हू तुम्हारी मलजच्रूखियौो पट मै लेबस 
होगयार्ह। 

मै स्वय को असहाय-असमर्थ अनुभव करता ह 1 
चारो ओर अधरा 

कुछ भी नजर नहीं आर्हा 

चाहता द कोड आदा की किरण मिले-पथ मिले | 
मै समर्पित टो चुका हैँ तुम्हारी धरती कौ- 
अब करटा जाऊँ ९ 

आधघा-अधूटा जीवन~-न घर न परिवार 
नाव बह रही हे बिना पतवार | 

चाहथीष्छोटादी हौ पर अपनाघटरदढी । 
आब सद अहीन होगया-कोई साध प्रूरी न हुई 
दोष मेरा अपना हे- ओ गलत मोड गुड गया ॥ 
तुम्हारी उदारता काविले तारीफ हे 1 
पर बहुत ्मेंहगी पडी हे- तुग्डै भी मुके भी 1 
क्योकि म तुम्हारी पीडा से पीडित छोरा 
मै महसूस कर रार मँ अखाक्त होगयारहै | 
अकेले छेलनी पड रही है सारी परेानिर्यो तुम्हे 
कर्द साथ नहीं देखहा-म भी नर्ही- अटक्तजीर्ट 
पट चाहता ह अन्तर्मन सरे कि मुह्ये ठाक्त्ति जिले- 
मै तुम्हारी सभी पीडाये हरर | 

1991 





जीताम्बरा 









दक्र च्रे 







एक कार धुर्ओं उडाती 
दनदनात्ी भीड चीर कट भागी भिली ॥ 
ओ सहमा 

लगाकि 

सर्वहास्वर्गकी छाती को रयदती जाती 
वह रपँजीवादी प्रवृत्तिदी थी | 


1992 












मजल्ूरी 






ल्ल कै लाल तप्त लोहि सरे थ्पेडे- 
सहन करते भी जाना पडता हे काम पर 
मजरी हे 

लौकरी हे 1 

काटा कि उनकी तर्टदहोतेहमभी 

कूलट की बंहिमे 
नीदकीगोदमे 1 


1952 









ितास्रा 


समप्णि से सिक्त मेटे स्लेहमय सगीत दही तुम 1 
प्राण मे खकृत सदा ्ी अश्रु मेरे मीत दौ तुम ॥४ 
णीतमय स्वर से सुण्डियचित, 

वारिमय लिद्वास निर्मिति 1 

सखजल-पलकी प्रर सके चिर 
प्रीति-युक्तपुलीतद्धी तुम 1 


1992 


त्या समड्ञ 


त्रू-त््‌-त्‌ 

एक खोटी का टुकड़ा लिये आई 
बह अबोध व्कलिका 1 

उसे अपने साथ अपने धट लेजाना चाहती हे- 
लालच देरहीदटेउसे 

एक दुकंडा खेटी क्- 

न्धी गया मगर ठह } 

उसका कीना-उसकाघर 

उसकी मौ उसका भाई 

अर वह दोस्त बिया 1 

क्या समजले ९? 


1992 





जीताम्च्छरा 









दक्र शूल 






मेरे हदय मे अक्सर एक दल चुभशता रहता हे 1 
यह चुभन भी सुखदायी है- 

याद दिलालजातीदे 

वह मेखा, जौ सयमुच' था नीं मेरा । 


1992 








उमडते असि 









ओंँसरु जब एक बार उमड़ पडते 
तौ रुकते लर्ही । 

आति ही रहते है । 

कभी सुख मे 
कभी दुख मे 1 


1992 











जीतास्रा 


ल्रलात्क्ार 















बलात्कार पयुता हे- छारीरिक दच्युतादे 
इच्छाओ का बलात्कार कम पद्युता नहीं 1 

दसो की इच्छाओं आका्राओ को अपने अनुरूप 
बनाना 

यह भी बलात्कार हे ~ इच्छाओं का बलात्कार । 


1992 








्रूरखता-सक्लता 






जी मिल नही सकता उसकी कामना कला 
चिर प्रत्रीक्षा करना ~ यही तौ मूर्खता हे 1 
जो मिल रहा है उसकी उपेक्षा कटना-तिरस्कार 
करना 

यह भी तो मूरखता दे । 

उस्र चाहो जो मिल रहा हे- जो मिठे नही उसे श्रूल 
जाओ 

यही भ्रेयस्कर है - यही सफलता हे ॥ 


1992 








जीताम्ब्या 









टश 






रास्ते के लोग सब गुड गये है, 
रास्ता लुभावना दे 1 
कदम भी बढ रहे दै, 
का एक करई तो सयदहोता 1 


1992 











ङम अच्छटै 









काली सफेद कुतिया के 
काले रफेद पिल्ले दो ॥ 
द्रर खटकते ही फदकते आते है 

एक दुकडे की आष्टा लिये 1 

उनकी मो द्रट वैरी टुकुट-दुकुट देखती रहती टै 
उन्हे । 

इसी सामने वाले कौनेमेजन्मेयथेवे, 

यही इनका घर है - यही सस्य 1 

ओह देखो - सोती दुई बसिया की पीठपट णजा 
सोया एक 

पहरा दे खहा ढे दसरा 

कैसा वाल्सल्यमय जीवन हे इनका 

द्युखा मत मानो - ये हमसे अच्छेटै । 


1992 





















जीतास्चरा 


परीश्तामे 


ब्राकिका विद्यालय के अदहाते मे खुला मैदान 
सिहयने बाली ठड़ी हवा सरै बचती गुनगुनी दोपहर। 
बीच मे- पीपल पर कौर्वौ की आवाज 

दाना खोजती गिलहरी की फुदक-फुदक, 

तियाती अदभुत छाज्ति \ 

सामने वाली सडक अपनै रास्ते पर निरन्तर बढती 
जाती हे 1 

सामने की बिद्डिग पट लहटाती धूप । 

दरट घर की चिमनी से उठता हुआ धुर्ओं । 

शायद भोजन बनाने का सुगाड अभी हो पाया) 
सुबह का निकला गृह स्वामी छायद अभी लौटे । 
मजद्ररी से मिला राछान लेकर अभी पर्चा हे टायद, 
आज बच्चेश्ूखवे ही स्कूल आये ठीगे 1 

अर्घवार्षिक परीक्षाये है न ~ परीका देने 1 

उधर ऊँची सीदियो पर तिरखगा फहरा हा है- 
हानसे | 

मन का आकाश गहरा हा हे ~ दस्र वततमिन से । 
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१६६४ आओ 

पट सलीके से- आदमी की तरह 

&2 की तरह न्दी ] 

चदि धोती अणी र्म 

चटि पयजा्माटोखवानीमे 

चादि टोपी फेजयापणडीमे 

चहि दाढी-्गँछचोटीमेया नमे सिर 
पर सलीके से- आदमी की तष 

३ की तट नही 1 

आओ जाते जाते या चुचाप 
आयते पठते या करते मत्र जाप 

पर चीखते-चित्लाते नदी 

र्द सरे बिलबिलाते नरी 

हसते सुस्कखते प्रर करते नही अट्टहास 
आओ पर सलीके से आदमी की तदह 
&३ की तदह न्दी । 

सकी लिणादै तुक पर है 

गोवि की, नगरकी 

मछली की, मगर की 

चिडिया की, अजणटकी 

नौकट की, अफसर की 

यादी की, अक्षरकी 

निर्धन की, तस्कर की 

वचन की, यौवन की 

दय की, दारूकी 

घरेल्-बाजारू की 1 

उाकित ह विस्मित ढै सबके सब 
आओ तुमः आओ तुम १६६४ पर सलीके से 
आदमी की तरह 

स की तट्ह नर्ही 1 
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